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प्रस्तुत पुस्तक “काश्मीर : दश व संस्कृति? 
लेखक के दुस्साहस का संभवतः एक सफल उदाहरण है । गत दो वर्षा के अपने 
काश्मीर-प्रवास में लेखक सांस्कृतिक ग्रान्दोलनों के संगठन में इतना-कुछ व्यस्त 
रहा है, शोर उसके पास सुविधाओं और अवकाश की इतनी कमी रही है कि 
काश्मीर की घाटी के कतिपय ग्रंतरंग भागों में दोरा करने के ्रतिरिक्त उसे जम्मू, 
aera, वाल्तिस्तान, पु आदि के उन सीमान्त प्रदेशों में भी घूमने का अवसर 
नहीं मिला जो पाकिस्तान के ग्रधिकार में नहीं गये, या जो बाद में ग्राज्ञाद कर 
लिये गए । ग्रतः काश्मीर की घाटी के अतिरिक्त काश्मीर-राज्य के अन्य प्रदेशों 
के भूगोल, वहाँ की जलवायु ऑर वनस्पति, वहां के निवासियों ओर उनकी भाषा, 
सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की विशिष्टतां गदि के संबंध में लेखक अपने 
'न्यक्तिगत aaa का दावा नहीं कर सकता । श्रपनी अविराम व्यस्तता के मध्य 
गत वर्ष उसने अध्ययन रौर खोज के लिए जो थोड़ा-सा ग्रवकाश निकाल लिया था, 
यह पुस्तक उसीका परिणाम है । हिन्दी-साहित्य में संभवतः काश्मीर के सांस्कु- 
तिक-जीवन की यह प्रथम रूपरेखा है, अतएव अपनी समस्त त्रुटियों ओर अपुष्टताओों 
के बावजूद विचारणे और संग्रहणीय है । लेखक को यदि खोज, श्रध्ययन ओर 
निरीक्षण-ग्रचुभव के लिए पर्याप्त सुविधाएं और अवकाश मिलता, ताकि वह कारमीर 
की संस्कृति का भर अधिक प्रामाणिक ओर सांगोपांग विवेचन कर पाता ओर 
उसके इतिहास की विस्मृत घटनाओं ग्रोर सफलताओं को प्रकाश में ला पाता तो 
उससे बड़ा संतोष उसे ओर न होता; परन्तु ऐसा संभव नहीं हो पाया । ग्रतएव 
सरलतापूर्वक संग्रहीत सामग्री का ही Sarge उपयोग किया जा सकता था, लेखक 
भे किया है, इस आशा से कि इस प्राथमिक प्रयास तक ही काश्मीर की संस्कृति के 
संबंध में हिन्दी लेखकों की खोज-बीन और पाठकों की अभिरुचि अपने को सीमित 
न रखेगी, वरन्‌ इस पुस्तक से अधिक व्यापक और ग्रंतरंग अध्ययन का मागे 
प्रशस्त होगा । | 
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काश्मीर हिन्दुस्तान में रहे या पाकिस्तान में जाय, ये सामयिक महत्व ‘, 
के प्रश्‍न हैं, ऑर जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण अधिक व्यापक ale सांस्कृतिक हे | 
उनका काश्मीर-प्रेम इन प्रश्नों के अनुकूल या प्रतिकूल उत्तर या परिणाम पर ही vd 


ग्राश्रित नहीं हो सकता । भारतीय-संस्कृति के विकास में काश्मीर के विद्वानों ने 
उल्लेखनीय योग दिया हे । सहल्लों वर्ष के ये प्राचीन संवंध-सूत्र काश्मीर के हिन्दु- 
स्तान में रहने से न तो अधिक एतिहासिक और प्रामाणिक बन जाते हैं, ओर न रहने 
से न अनैतिहासिक रौर अ्रप्रमाणिक हो जाते हैं कि उन्हें नकारा जाय । इसलिए 
संस्कृति के विद्यार्थियों को इन सामयिक प्रश्नों द्वारा उत्प्रेरित भावावेशों के भंवर में 
पड्कर अपने ऐतिहासिक श्रौर सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पतवार हाथ से छोड़ बैठना 
नहीं चाहिए, बरन्‌ काश्मीर की सामाजिक ओर सांस्कृतिक समस्याओं का और 
अधिक निकट से अध्ययन करना चाहिए । 

पुस्तक के लिखने में लेखक को जिन व्यक्तियों का सहयोग या जिनकी 
प्रेरणा मिली हे उनमें श्री ओम्‌ प्रकाश, sto वीरविश्वेश्वर और श्री शीला भाटिया 
के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके ्रतिरिक्त और जिन मित्रों ने अपने परामश देकर 
या अन्य सुविधाएं जुटाकर लेखक का हाथ बैटाया है, लेखक उन सब का 
आभारी हे । 

पुस्तक की सामग्री एकत्र करने में लखक को एम. ए. स्टाइन द्वारा अनूदित 
कल्हण की राजतंरगिणी, Bada की Linguistic Survey of India, vol. 
VII, Part 11., Yo रामचन्द्र काक की Ancient Monuments of 
Kashmir, फ्रेडरिक डर, की The Jammu & Kashmir Territories, 


सैमनाथ बजाज की Inside Kashmir आदि पुस्तकों से विशेष रूप से सहायता 
मिली है । aki 
Mœ > | Š 


सेक्रेटरी, शिवदानसिंह चौहान 
नेशनल कल्चरल कांग्रेस, काश्मीर 
.श्रीनगर । 
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काश्मीर एक अत्यन्त प्राचीन देश है । 

प्रकृति ने काश्मीर की घाटी को न केवल एक विशेष भोगोलिक स्थिति प्रदान की 

है, वल्कि उसके एतिहासिक विकास को भी एक विशेष व्यक्तित्व 

नाम दिया है । भारत के अन्य प्रदेशों की तरह काश्मीर का नाम 

इतिहास-काल में वदलता नहीं आया । कम-से-कम तईस सो वर्ष 

पुराने विवरणों में 'काइमीर' नाम का ही प्रयोग हुआ हे । और इसमें सन्देह नहीं 

कि उसके पूर्व भी बहुत पहले से इसी नाम का प्रयोग होता आया होगा । अधिक-स- 

अधिक संस्कृत के 'कस्मीर से बदलकर यह नाम फारसी का कश्मीर” आर हिन्दी 

का 'काश्मीर' हो गया है । घाटी में इसे स्थानीय प्रयोग में “'कशीर' पुकारत हें 

जोकि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत के 'कस्मीर' से निकला हे । भाषाविदो के 

अनुसार पूर्ववर्ती ऊष्म के सारूप्य और अन्तिम स्वर के क्रमशः पतन के साथ संस्कृत 

थी बोलियों में मध्य का म, व के रूप में परिवर्तित हो जाता हे । इसलिए “कशीर' 

के पहले प्राकृत में कभी 'कस्मीर' को 'कस्वीर' भी बोला जाता होगा, जिस टोलमी 
ने 'कस्पीर' या. 'कस्पीरिया” के रूप में लिखा हैं । 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 'कस्मीर” शब्द की व्युत्पत्ति का कोई अनुमान 

करना असभव हे । फिर भी इस वारे में अनेक अनुमान किये गए हैं । परन्तु यह 

उल्लेखनीय है कि काश्मीरी पंडितों की प्राचीन पुस्तकों में ऐसे निरथक अनुमान 

नहीं किये गए । 

मुगल - सम्राट बाबर ने ही सबसे पहले ऐसे आमक अनुमाना की al 

का सूत्रपात किया । उसने कदा कि यह नाम काश्मीर के निकटवर्ती प्रदेश में रहने 

वाली 'कास' जाति से निकला हृ । उसका तात्पर्ये काश्मीर की दक्षिण-पश्चिम सीमा 
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पर बसने वाली' खश (ga) जाति से था । इसके पश्चात्‌ हैदर मलिक ने अपने 
विवरण “तारीखे-कश्मीर” में यह agar पेश किया क्रि कस्मीर' नाम का श्रग्रभाग 
amy (कश्यप) ओर अन्तिम भाग काश्मीरी भाषा के 'मर” जो संस्कृत के मट 
(बास-स्थान) से निकला हैं, या काश्मीरी क “मीर” (पर्वत) से मिलकर वना है । 


इस मन-गडन्त शब्द-व्युत्पत्ति को स्थानीय लोक-परंपरा का प्रतिनिधि 
सममकर अनेक विद्रानो ने उसे अपना feat ग्रोर आज भी उसे दुहरात जाते हैं । 
सर ANG स्टाइन के अनुसार वर्नाफ जैसे विद्वान ने भी इस पर विश्वास करके एक 
तुक भिड़ा दी कि “कश्यप मीर” (कश्यप का सागर) से 'कस्मीर' निकला है । विल्सन, 
Ra, लेस्सन ओर हम्बोल्ड्ट आदि विद्वानों ने भी कश्यप से काश्मीर का नाता 
जोड़ने की चेष्टा की है । अर्थात्‌ कश्यप ऋषि ने सर्वप्रथम 'कश्यपपुर” के नाम से इस 
उपनिवेश को वसाया था । सभवत: इन विद्वानों ने 'नीलमतपुराण” में वर्गित उपाझ्यान 
का. ग्राधार लिया होगा. । परन्तु इस अटकलवाजी का अन्त होना चाहिए, क्योंकि 
भाषा-शास्त्रीय प्रमाण इन ग्रनुमानों को गलत fag करते हैं । 
प्राचीन भारत में इतिहास लिखने की परंपरा नहीं रही । परन्तु काश्मीर 
इसका अपवाद हे । यह देश चारों दिशाग्रों से हिमकिरीट धारण किये ऊ चे पर्वतों 
+ से घिरा हुआ है प्राचीन काल में इस देशा में आवागमन 
एातहासक अत्यन्त कठिन था । आने-जान के मार्ग इने-गिने और दर्गम 
सूचनाए ë ha घाटियों ओर दरो के वीच से गुजरत थे । क at 
है r घाटी के भीतर भी चोरस सड़कों का ग्रभाव था । नदियां और 
नाले ही यहां के प्रधान मार्ग थ । ग्रतः प्राचीन नगर, ग्राम और महत्वपूरण स्थान 
इन मार्ग ओर नदियों के किनारे ही बने, र जिस प्रकार इतिहासकाल में काश्मीर 
की भौगोलिक स्थिति 4 Oe परिवर्तन नहीं हुआ, उसी प्रकार यहां की afta, 
स्थानों, नदियों र नाला की स्थिति में भी परिवर्तन की संभावनाए' विरल ही 
रहीं । ङ्स सुरक्षित भोगोलिक एकान्तता क कारण ही काश्मीर अपने लम्बे इतिहासः 
~ ` RRIS 
न उन कक जाति, धर्म और भाषा सम्बन्धी उथल पु 
aR ART परिवतनों से अअ जिनसे + 
निरन्तर आकान्त होते ze aa ae es Ss) ake मध्यभारत j 
IERS os 2S Serm स्थानों की अपेक्षा 
करने में अपार सुविधा मिली है | ७ a 5 ऐतिहासिकसांल्कृतिक महत्व की पडताल 
शश र क साथ a काश्मीरी fami द्वारा लिखी गई 
में काश्मीर के इतिहास के क्रमबद्ध विवरण. दिये 


थलों, बाह्य आक्रमणों 


| 
| 
| 
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गए; हे, अभी तक सुरक्षित हे 
इन स्थानीय वृत्तान्तों का उल्लेख करने के पूर्व यह उचित होगा कि काश्मीर- 
सम्बन्धी उन सूचनाओं ओर विज्ञप्तियों का संक्षेप में जिक्र कर दिया जाय जो 
प्राचीन काल में भारतीय ग्रोर इतर भारतीय दिद्वानों द्वारा लिखे गए विवरणों और 
यात्रा-बर्गनों में मिलते हैं । 
सिकन्द्र के झाक्रमणा ( ३२७ ई० पू० ) के जो विवरण मिलते हैं उनमें 
काश्मीर का कहीं भी उल्लेख नहीं है । दक्तिग-पश्चिम के 
पाश्चात्य विद्वानों पडौसी प्रदेशों का ज़िक्र अवश्य आया है जैसे संकीज' 
की सूचनाप' र अविसारीज” , जो वास्तव में उरशा” र 'अमिसार” 
के ही रूपान्तर हैं । 
टोलमी ( दूसरी शताब्दी का ज्योतिषी) ने ही सबसे पहले अपने भारतवर्ष 
के भूगोल में काश्मीर का 'कस्पीरिया' के रूप में उल्लेख किया हे । 
सेमॉस के एक अज्ञातकालीन कवि डायोनीसियॉस की एक खोयी हुई 
कविता 'वेस्सारिका” में भी 'कस्पीरोई' नाम की एक जाति का ज़िक्र हे जिसके 
सम्बन्ध में कवि ने कहा हे कि भारत की जातिया मं यह सवस अधिक faaam हे । 
aa तो इतिहास में बहुत पहले से काश्मीर का उल्लेख हुआ समभाना 
चाहिए, यदि प्रथम इतिहासकार हिरोडोटस ( ४५० ६० पू० ) के 'कस्पटिरोस! 
को काश्मीर का रूपान्तर मान लिया जाय । उसने लिखा है कि कोरियंडा के 
स्कायीलेक्स को डेरियेस ने सिंध नदी के माग की छानवीन के लिए भेजा श्रा । 
वह 'कस्पेटिरोस” के नगर में जाकर उतरा । यह नगर उत्तर-भारत में स्थित था, 
संभवत: “बख्तरिया' प्रदेश के पास । हिरोडोटस इस नगर को afaa देश में 
स्थित बताता हे । 
इसके भी पूर्व हिकेटय़स ( ५४६-४८६ Zo पू० ) न भी “क्रस्पटिरोस” का 
उल्लेख किया हे, शोर बताया हे कि यह नगर उस स्थान पर स्थित हे जहां fra 
नदी नाव खेने योग्य हो जाती है । अर्थात्‌ प्राचीन गांधार AR वर्तमान UMA का 
जिला । श्रतएव, हिकेटयस ग्रोर हिरोडोटस. की Gaara को इस वात का प्रमाण 
नहीं माना जा सकता क्रि उन्हें काश्मीर की स्थिति का सही ज्ञान था । 
` प्राचीन यूरोपीय साहित्य में, इस प्रकार, काश्मीर के नाम क अतिरिक्त 
इस देश के बारे में ओर कुछ नहीं मिलता | परन्तु चीनी विवरण इसके ठीक विपरीत 
हें । चीनी यात्री बहुधा काश्मीर के माग से आते थे AK यहां 
चीनी सूचनाए' ' आकर विश्राम. करने के लिए लम्वे काल के लिए रुक जाते थे । 
सन्‌ ४४१ ई० में भारत से.जो राजदूत सबसे पहले चीन गया 
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था, उसने किंचित. विस्तार से काश्मीर का उल्लेख क्रिया है । उसने लिखा है कि 
उत्तरभारत में स्थित काश्मीर देश “एक कीमती: हीर को तर चारों दिशाओं से 
हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ है । प्रन चीनी विवरणों में भी यही बात दुहराई 
गई हे । 

इसके ६० वर्ष बाद सन्‌ ६३१ ६ में प्रसिद्ध चीनी यात्री हयूनसांग भारत 
आया । वह 'उरशा? ( वर्तमान हजारा जिला ) से वितस्ता ( केलम ) की घाटी 

के माग से काश्मीर आया । उसने लिखा हे कि “Tact को 

हयूनसांग पार करके रौर गहरी घाटियों के किनारे-किनारे चलकर वह्‌ एक 
तवत्थर के द्वार? पर पहुंचा जो “इस राज्य का पश्चिमी द्वार l 
वराहमूल ( बारामूला ) होता हुआ जब वह श्रीनगर पहुँचा तो काश्मीर के राजा 
दलभभद्र ने नगर से बाहर निकलकर उसका स्वागत किया रार उसे अपन राज- 
प्रासाद में दावत दी | इसके बाद उसने हयूनसांग को शास्त्रों आर सूत्रा का नकल 
करने के लिए बीस लिखने वाले दिये ओर राज्य की ओर से इस चीनी यात्री की 
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने का आदेश देकर पाँच व्यक्ति उसका सत्कार 
करने के लिए स्थायी रूप से नियुक्त कर दिये । हयूनसांग यहां SAA विहार? 
में पूर दो वर्षा तक शास्त्रों और सूत्रों का अध्ययन करता रहा । 

हयूनसांग ने लिखा है कि घाटी के चारों गरर दुर्गम पर्वत-१शंखलागरों के होने 
के कारण आस-पढोस के राज्य इसको 'कभी परास्त करने में सफल नहीं हुए 7 
यहां की कठोर.सरदी ओर बरफ का वणन करते हुए उसने लिखा हे कि फिर भी 
भूमि उपजाऊ है, और फल-फूलों की बहुतायत है । केसर, घोडे ओर ओषधि-बूटियां 
भी बहुत होती हें । लोग ऊनी सज र रुह के कपड़े पहनते हैं। राजधानी के 
पश्चिम में एक नदी बहती है । राजधानी १२-१३ ली (२% मील) लम्बी ओर ४-५ 
ली (लगभग १ मील) चोड़ी नगरी है । 

काश्मीर के पंडितों की विद्वत्ता से हयूनसांग बहुत प्रभावित हुआ ओर उसने 
उनकी खूब प्रशसा भी की हे ऐसे विद्वान्‌ पंडित अन्यत्र नहीं. मिलते । उसने 
लिखा है कि /शताब्दियों से इस राज्य में पांडित्य र बिद्या का सम्मान होता 
आया है ! और 'यहां के लोग विद्याम्रेमी हैं और उनका धरम ऐसा है जिसमें स्वधमै- 
निष्ठा (बोद्धम के प्रति) भी है और अन्य धमा के प्रति भी निष्ठा है Y 

कहते हैं कि सम्राट अशोक के समय में बौद्ध ध का प्रचार करने के लिए 
अहत मध्यांतिक काश्मीर MATA उसके साथ. पांच सौ अहत (मिक्ष) और आये 
थे । गांधार क शाक्य सम्राट्‌कलिष्कनने काश्मीर में वोदूधों की चौथी महासभा बुलाई 
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थी जिसमें Et घम पर तीन पुस्तकें संस्कृत म॑ तयार की गई । फ़िर भी हयूनसांग 
का कथन हे कि उसके समय में काश्मीर में केवल एक सो क लगभग ही वोद्ध 
मठ या विहार थे ओर कोई पांच सहल्ल बोद्ध भिज्ञु थे । अशोक के बनवाए केवल चार 
स्तूप थे जिनमें भगवान बुद्ध के फूल रखे हुए थे । जिन थोड़े-से स्तूपों ओर विहारॉ 
का हृयूनसांग ने ज़िक्र किया है, उनके सही स्थान का अभी तक पता नहीं चला हे । 
उसके अनुसार उस समय राज्य में बोद्ध धर्म का बहुत प्रचार नहीं था । ग्राम तोर 
पर लोग faafia क मन्दिरॉ में ही उपासना करन क लिए जात थे । 
हयूनसांग ने काश्मीरी लोगों की चारित्रिक विशेषता का वणन करत हुए 
लिखा है कि काश्मीरी “चुद्र ऑर किकोर होते हैं । वे दुर्वल ओर भीरु स्वभाव क हैं । 
लोगों की आक्रति सुन्दर है, परन्तु वे मककार हें ॥ 
किसी समूची जाति के दारे में एसी व्यापक उक्ति किसी विद्वान्‌ क लिए 
संगत नहीं लगती । संभव है कि हयूनसांग का .अधिकांश एस लोगों से ही पाला 
पड़ा हो । 
दो वर्ष पश्चात्‌ वह दक्षिण-पश्चिम के मार्ग से पर्णात्स (वर्तमान पुछ) शोर 
राजपुरी (रजोरी) होता हुआ भारत चला गया । उन दिनों इन दोनों स्थानों के 
राजे काश्मीर के ्रधीन थे । 
चीन के तंग-बेशा के वृत्तांत में भी काश्मीर का उल्लेख हुआ हे । उसमें 
लिखा है कि काश्मीर के राजा चेन-तो-लो-पी-ली अर्थात्‌ “चन्द्रपीड” ने सन्‌ ७१३ के 
लगभग, और गद्दी पर बैठने के वाद उसके भाई मूःतो-पी अर्थात्‌ 
~ तेग-वश का. gaie या 'ललितादित्य' ने चीन के दरवार में अपने राजदूत 
वृत्तांत भेजें । चीनी सम्राट ने सन्‌ ७३६-४७ Zo कै बीच बाल्तिस्तान 
पर ग्राक्रमण किया'था ae ललितादित्य ने इसके बाद ही चीन 
से दो लाख सैनिकों की मदद मांगने के लिए अपना राजदूत भेजा था । CE 
(बूलर भील) पर वह चीनी सैनिकों की छावनी बनाना चाहता था | चीन के सम्राट 
ने राजदूत. को एक शानदार दावत दी र ललितादित्य के लिए राजा की उपाधि 
घोषित की । इसके अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं fart फिर भी उस समय 
से काश्मीर के राजे चीन को खिराज देते रह । इस सम्बन्ध के कारण ही तंग-वेश के 
, वत्तांत में मो-हो-तो-मो-लौंग अर्थात्‌ 'महापद्मनाग' (वूलर-मोल), पोलो-ओोउ-लो-पो-लो 
= ais “sarge (श्रीनगर) ग्रौरः मी-ना-सी-तो अर्थात्‌ “वितस्ता’ (केलम ) का ` 


कुछ दिनों बाद एक और चीनी यात्री. ओ-कोंग सन्‌ ७८६ ६० में काश्मीर 
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ग्राया । यहाँ ्राकर उसने बोद्ध-भिन्ु बनने की शपथ ली । चार वर्ष तक वह 
काश्मीर के fal का भ्रमण ओर संस्कृत का अध्ययन करता 
-कोग रहा । उसने जिन विहारों ओर ग्रामां का वणन किया हे उनमें से 
कुछ का पता लगता हे । 
हयूनसांग ने तो केवल एक सौ विहारों का जिक्र किया था, परन्तु ग्रो-कोंग 
ने तीन-सौ से अधिक विहारों ओर अनेक स्तूपों का उल्लेख किया हे । इससे सिद्ध 
होता है कि इस बीच में बोद्ध धर्म का प्रचार काश्मीर में बढ गया था । 
spain ने तीन मार्गो का भी जिक्र किया है । एक तो तिब्बत जाने वाले 
ant का, जो आजकल जोजी-ला दरें से लद्दाख होता हुआ जाता हे; दूसरे वाल्ति- 
स्तान जाने वाले मार्ग का, जो आजकल गिलगित की सडक के रूप में किशन गंगा 
की घाटी के ऊपरी भाग से सिंध नदी पर स्थित स्क्दू ओर BEAK को जाता हे 
' और तीसरे उस मार्ग का जिससे हयूनसांग आया था । उसने एक चोथे मार्ग का भी 
जिक्र किया हे, परन्तु कहा है कि वह हमेशा वन्द रहता हे, केवल तभी खोला जाता 
है जब कोई राजसेना उस सम्मान प्रदान करने के लिए आती हे । संभवत: उसका 
इशारा पीर पंचाल के मार्ग की ओर था । 
इन चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि सातवी-ग्राठवीं शताब्दी तक “श्रीनगर? 
वितस्ता ( झेलम ) नदी के दाहिने तट पर वसा था। वायें तट की ओर उसका 
फैलाव कदाचित्‌ दसवीं शताव्दी क्रे लगभग ही हुआ होगा, क्योंकि अल्विरूनी ने लिखा 
है कि नगर नदी के दोनों तटों पर बसा है । 
अरब विजेता काश्मीर तक नहीं पहुंच । यहाँ तक कि अ्रलमसूदी ने भी 


1 न भी, 
Tay की जो स्वयं सिंध घाटी में घूमा था, काश्मीर के वारे में कोई 
सूचनाएं ज्ञातव्य बात नहीं लिखी। ग्रलकजवीनी रोर अलइद्रीसी की 


x 


पुस्तकों में भी काश्मीर का उल्लेख नहीं हुआ । 
परन्तु सन्‌ १०२१ ई० में महमूद गज़नवी के साथ भारत आने वाले 
akard न काश्मीर के बारे में पर्याप्त लिखा है । अल्विरूनी कभी काश्मीर में 
प्रवेश नहीं कर पाया, फिर भी उसने काश्मीर के वार में प्रामाणिक 
सूचनाए एकत्र कर ली थीं । उसके कथनानुसार महमूद गजनवी 
a आक्रमण के आगे हिन्दुओं के शास्त्र ओर विज्ञान 'काश्मीर, 
बनारस र अन्य ऐसे ही सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर गए जह 
नहीं पहुँच सकता । 
Sj Me a 8 
~ . अल्विरूनी का कहना है कि काश्मीरियों को अपने देश की प्राकृतिक किले- 


अब्यिरूनी 


हाँ पर हमारा हाथ 
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बन्दी की पूरी चेतना हे । ग्रोर जो दरें हैं उन पर वे कड़ा पहरा रखते हैं । इस 
कारण उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना भी कठिन है । किसी समय वे 
बाहरी व्यापारियों को, विशेषकर हिन्दुओं an यहूदियों को, अपन देश में आने- 
जाने देते थे, परन्तु आजकल तो बिना पूर्व-परिचय के हिन्दू व्यापारियों को भी 
नहीं प्रवेश करने देत । ग्रन्य लोगों का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता । 


= 


लोटूर ्रौर राजवाडी के किलों का उसने विशेष रूप से उल्लेख किया हे । 
उनकी दढता A अभेद्यता का उसने स्वयं मुग्रायना क्रिया था । कल्हग की राज- 
तरंगिनी में इन feat का नाम लोहरकोट और राजपुरी दिया गया है । आजकल 
उन्हें लोहरिन रोर रजोरी कहत हें । रजोरी पहले पीर पंचल ( पंचाल) की 
पहाड़ियों में एक हिन्दू-राज्य था । महमूद गज़नवी ने काश्मीर पर आक्रमण करने 
का इरादा क्रिया था, परन्तु वह लोहरिन के दुरी से आगे नहीं बढ़ सका । 

अल्बिरूनी न काश्मीरियों की पैदल चलने की आदत का जिक्र करत हुए 
लिखा है कि ऋवल आभिज्ञात्य कुल के लोग ही पालकी में चलत हें जिसे 'कटि” 
कहत हैं । 

उसके अनुसार चेत्र की द्वितीया को काश्मीरी एक त्योहार मनात हें जिस 
wer पुकारत हैं । यह एक विजय-त्योहार हे, wife इस दिन राजा मुत्तई न 
| तुर्का पर विजय प्राप्त की थी । 

रामचन्द्र काक के अनुसार अग्दुस' संभवतः काश्मीरी के ओकदोह का 
अपभ्रंश है जिसका श्रथ है चन्द्रमा के किसी पक्ष का प्रथम दिन । फिर ग्रल्विरूनी ने 
इसे द्वितीया के दिन क्यों बताया £ काश्मीर के लोग शिवरात्रि का त्यौहार फाल्गुन 
के कृष्ण-पक्ष की तरस को मनाते हैं । शिवरात्रि को इसीलिए “Sey पुकारत हैं । 
परन्तु फिर भी उस दिन को 'हेर चोदह' कहते हैं जिसका ग्रथ चोदस हुआ । इसी 
प्रकार महानवमी का त्योहार दो दिन मनाया जाता हे । वोलचाल में कहा जाता 
है, “महानवम-हेज्‌-पचम' ओर 'महानवम-हज-चोरम” अर्थात महानवमी का पांचवां 
या चोथा दिन । वस्तुतः यह दिन उस चन्द्र-पक्ष का पांचवां या चोथा दिन होता है 
जिसमें महानवमी का त्योहार पडता है । ऐसे श्रम उत्पन्न करने वाले अनेक प्रयोग 
प्रचलित हैं और ग्रल्विरूनी ने अपने विवरण में सभवतः ऐसे ही प्रचलित प्रयोग का 
आधार लिया हे | 

उसने काश्मीर की राजधानी का नाम 'अधिष्ठान' लिखा है, ऑर “बालर 
( बाल्तिस्तान ) दरदःप्रदेश 'गिलगित’ “ग्रस्वीर' (हसोर या अस्तार) आर ‘taeda 
( चिलास ) का भी उल्लेख किया है । 


> 
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NON 


चीनी और अरब विद्वानों की अपेक्षा भारतीय विद्वानों के विवरणों में 
काश्मीर का उल्लेख बहुत कम हुआ है । इसका यह कारण नहीं है कि उन्हें काश्मीर 
के अस्तित्व का भली प्रकार से ज्ञान नहीं था, बल्कि यह कि 


भारतीय उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण भारतीय केन्द्रों का भी अक्सर बहुत 
सूचनाएं संक्षिप्त जिक्र किया है । 


इसीलिए पाणिनि ( ६००६० पू० ) के व्याकरण के गणों में केवल 
“कस्मीरियों? के देश 'कस्मीर' का उल्लेख मिलता हे ओर पातंजलि की इस पर टीका 
है । महाभारत में भी काश्मीर के संबंध में स्पष्ट ओर विस्तृत रूप से कुछ नहीं कहा 
गया । पुराणों में 'कस्मीरज” की गणना उत्तरी राष्ट्रों में कराई गई हे । ओर वराह- 
मिहिर ( ५०० ६० ) ने अपनी पुस्तक बृहत्संहिता में .. काश्मीर को उत्तरी-पूर्वी 
* भाग में रखा है । 
घाटी के बाहर का प्राचीन संस्कृत-साहित्य काश्मीर के वारे में केवल इतनी 
ही उपयोगी सूचना देता है. कि इस देश को . 'कस्मीर' या 'कस्मीरज' कहते थे । 
'कस्मीरज' केसर का पर्थ्याय भी था । इन पुस्तकों में एक ओर शब्द 'कुष्ट' ( कुठ ) 
की सूचना मिलती है । 'कुठ' एक बूटी हे जो अनेक ओ्रोषधियों में प्रयुक्त होती है । 
इन वस्तुओं का उन दिनों भी. काश्मीर से निर्यातः होता था । 
परन्तु काश्मीरी विद्वानों ने अपने देश के वारे में जितने विवरण लिखे हैं 
काश्मीरी उतने विवरण किसी प्रदेश के बारे में भारतीय साहित्य में 
वृत्तान्त अन्यत्र नहीं मिलते । 
काश्मीरी तीर्था के बारे में जो सबसे प्राचीन पुस्तक हे उसका नाम नीलमत- 
पुराण हे । कल्हण ने भी इस पुस्तक को आधार माना है । *प्रोबुदलर का कथन 
है कि वर्तमान रूप में नीलमत पुराण छठी या सातवीं शताब्दी 
नीलमत पुराण से पहले की नहीं है। vali उसके पाठ में ग्रनेक अशुद्धियाँ ग्रोर 
अन्तर ग्रा गए हैं, फिर भी 'माहात्म्यों' की तरह वह एक 
मनगढ़न्त रचना नहीं हे । 
काश्मीर की घाटी का केसे जन्म हु, केसे जलोद्भव को मारने के बाद 
वितस्ता की घाटी. को निर्गम-मार्ग ( निकास ) मिला; नीलनाग (काश्मीर के नागों 
का राजा) ने उपासना आर संस्कार आदि क कौनसे नियम प्रतिपादित. किये, और 
काश्मीर के तीर्थ कोन ओर कहाँ हें, इन सबका. विस्तृत ate नीलमत पुराण में 
किया गया है । 


सवस पहल SH age नागो (पवित्र चश्मों) के नाम दिये गए हैं । इसके 
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बाद महापद्मनाग ( वूलर झील ), जिसमें चन्द्रपुर का नगर समाया हुआ है, के 
विषय में एक रोचक उपाख्यान है। इसके पश्चात काश्मीर के प्रमुख तीर्था का वर्गन 
है, विशेषकर शिव की उपासना से संबंध रखने वाले । तदन्तर 'भुतश्वर माहात्म्य 
हरमुकुट' ( हरमुख ) पर्वत की पवित्र कीलो और स्थानों का विशद ama z । 
“कपटेश्वर' ( कोव्यहेर ) के बारे में थोड़ा-सा उल्लेख है और विऽण॒-तीर्था का संक्षिप्त 
बर्णन भी है.। 
अनुमान क्रिया जाता हे कि कवि जयद्रथ की पुस्तक 'हरचरित चिन्ता- 
मणि” भी नीलमत के काल की हैं । परन्तु जयद्रथ के भाई जयरथ ने शेव-मत की 
टीका करते हुए 'तंत्रालोक' नाम की जो पुस्तक लिखी है 
हरचरित चिन्तामणि र उसमें अपने वंश की जो तातिका दी हे उससे तो 
यही fag होता हे कि जयद्रथ बारहवीं शताब्दी क़ उत्तराधे 
में या तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्थ में रहा होगा । इस प्रकार इस पुस्तक को राज- 
तरंगिनी के वाद की समझना चाहिए । 
gafa चिन्तामणि’ काव्य-रली में लिखी गई है । उसके वत्तीस सगो में 
त्रे सारे उपाख्यान वर्णित हैं जिनका शिव या उनक ग्रवतारों स संबंध हे । इनमें स 
_ आठ उपाख्यान तो काश्मीर के प्रसिद्ध तीर्था के बारे में हैं । इस पुस्तक स यह पता 
चलता है कि कल्हण के बाद, प्रमुख तीर्था के बार में जो उपाख्यान थे, कालान्तर 
में बदलकर उनका क्या रूप हो गया था । नीलमत आर हरचरित चिन्तामणि 
अत्यन्त उपयोगी पुस्तकें हैं ओर 'माहात्म्यो' के ढकोसल का आवरण हटाने में 
सहायक fag होती 
हात्म्यों' के संबंध में कहा जाता है कि वे पुराणों में से संकलित किये 
गए हैं । प्रत्येक तीर्थस्थान का एक माहात्म्य है, जिसमें यात्रियों की जानकारी 
के लिए तत्संबंधी समस्त उपाख्यान वर्णित होत हँ । और उस 
माहात्म्य तीर्थ की यात्रा करने से यात्री को कौनसे लोकिक और पार- 
लौकिक लाभ प्राप्त होंगे, तथा यात्रियों को कोनसी धार्मिक 
प्रक्रियाए करनी पड़ेंगी आदि का सविस्तार वर्णन हे । सर ग्रारेल स्टाइन ने ब्यक्तिगत 
अनुभव से लिखा हैं कि जब कोई नया तीर्थ या धर्म-स्थान बनता है तो वहाँ क 
अनपढ थानपत (स्थानपति या पुजारी) उल्टी-सीधी भाषा में उसका एक माहात्म्य 
गढ लेते हैं। कुछ माहात्म्य पुराने भी हैं परन्तु उनमें भी समयानुसार परिवर्तन होते 
गाये हैं और उनकी भी सत्रहदवीं शतान्दी से पहले की पाण्डुलिपि प्राप्य नहीं हे । इस- 
लिए काश्मीर के प्राचीन इतिहास या संस्कृति के विषय में इन माहात्म्यों से कोई - 


प्रामाणिक सूचना नहीं प्राप्त होती । 
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कल्हण की राजतरेगिनी काश्मीर का सबसे प्राचीन, महत्वपूरण ale 
प्रामाणिक इतिहास हे । कल्हण के पहले भी काश्मीर में इतिहासकार हुए थे जिन- 
का आधार कल्हण ने लिया होगा । इनमें से आठवीं शताब्दी 
कल्हण के 'हेलराज”, राजा अवन्ती वर्मन ( ८५५-८८३ ई० ) के सम- 
कालीन “रत्नाकर' र राजा कलश ( १०६३-१०८६ ३०) के | 
समकालीन AR के नाम उल्लेखनीय हें । परन्तु कल्हण की 'राजतरंगिनी' के | 
आगे इन इतिहासकारों की पुस्तकों का प्रचलन कम होता गया र अब तो उनमें 
से अधिकांश अग्राप्य हें । धट 
कल्हण के पिता चम्पक पेडित काश्मीर के राजा हर्ष (१०८६-११०१६०) | 
के मंत्री थे gi की हत्या के बाद संभवतः पिता-पुत्र दोनों ने ही फिर नोकरी नहीं | 
की । दुर्भाग्य स कल्हण ने अपने जीवन-चरित के वार में कोई विवरण न हीं छोडा है | 
केवल राजतरंगिनी के आधार पर कुछ अनुमान किये जा सकते हैं कि वह अत्यन्त | 
सूच्मदर्शी, विनोदप्रिय, कल्पनाशील और मानव-स्वभाव का पारखी व्यक्ति था | | 
चारण-भाटों की तरह अपने समकालीन राजाओं की प्रशंसा के पुल बांधने की प्रवत्ति 
उसमें नहीं थी । इस दिशा में वह अत्यन्त स्वतत्र और निर्भीक व्यक्ति मालूम 
पडता है। Meat उसमें छू तक नहीं गई थी । इसी कारण उसने अपने सम- 
कातीन राजाश्रों के अच्छे कामों की प्रशंसा की है तो उनके निरंकुश कार्यों की बुराई 
भी की है । यद्यपि वह स्वये एक शैव परिवार में जन्मा था, परन्तु अन्य धर्मा- 
rat ea के प्रति समान रूप से ही उदार और सहिष्णु भी था। उसे अपने देश 
से गाध प्रेम था, इसका अनुमान उन श्लोकों से लगता है जिनमें उसने काश्मीर का 
गुण कीत्तेन किया हे । काश्मीर की प्राकृतिक ओर आर्थिक स्थिति का उसे समुचित <> 
ज्ञान था | श्रोर जिस स्थान का भी उसने बन किया है वह पूरी खोज करके रोर 
प्राचीन विध्वेस इमारतों ओर मुद्राओं के प्रमाणों का उपयोग करके | यही कारण है 
कि न इतिहासकारों की रचनाओं में राजतरंगिनी का स्थान बहुत ऊ चा हे । 
पर केवल संदिग्ध ऐतिहासिक अस्तित्व 
राजतरंगिनी Eee E one PO शा a i 
“पाझा का उल्लेख हे वे पोराणिक उपाख्यानों 
Fe FO ek ऐतिहासिक मूल्य नहीं रखती । परन्तु j} 
x ga कल्हण के विवरण में निश्चित ऐतिहासिक आधार: j 
न दाने लगता हे । और अवन्तीवर्मन के राज्य-काल ( <५५-८८३ ई० ) से, 
जिससे पाँचवाँ: तरंग का प्रारंभ होता है, राजतरंगिनी का विवरण सही ओर प्रामा- 
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एतेहांसक JAAT, १? 
शिक्र हे । बल्कि लेखक जितना अपने वर्तमान काल की ओर अग्रसर होता जाता 
| दे, उसका विवरण उत्तरोत्तर उतना ही विशद और विस्तारपूग होता जाता है । 
| A Yona > ~ ` 
| पहली चार पुस्तकों की अनतिहासिकता से इतना अवश्य सिद्ध होता 
| 


हे क्रि कल्हण में प्राचीन इतिहास को ग्राजोचक te से देखने का वेज्ञानिक 
संस्कार नहीं था । प्राचीन लोक-परंपरा में कितना भाग पोराशिक है ar कितना 
वास्तविक, इसका विवेचन करने की उसमें क्षमता नहीं थी । संभवतः उसके पास 
पर्याप्त मात्रा में पिकले तीन हजार वर्षा का इतिहास लिखने के लिए प्रामाणिक 
सामग्री भी नहीं रही होगी । फिर भी उसके विवरण की पहली चार पुस्तकों का 
इतना महत्व अवश्य कि उनमें अशोक! ओर “कानिष्क' जेसे एतिहासिक | 
सम्राटों का उल्लेख है। | 
| सम्पूण राजतरागनी म॑ लगभग आठ AZA ngl Wed इनमं से ] 
। आधे से ज्यादा शछोकों में कल्हण ने अपने पूर्ववर्ती एक सो पचास वर्षा की | 


— 


| घटनाओं का ही वर्णन किया हे | यही कारण है कि सातवीं ओर आठवीं तरंगे 
इतनी बड़ी हैं । | 
काश्मीर के सांस्क्रतिक भूगोल की दृष्टि से भी राजतरंगिनी का मूल्य | 
अत्यधिक है । इस संबंध की सूचनाओं को सर रेल स्टाइन ने तीन भागों मे 
बाँटा है । 
१. प्रारंभ से ही काश्मीर में पवित्र स्थानों की पूजा का सबसे ज्यादा | 
महत्व रहा हे । अतः पहली सूचनाए इन पवित्र स्थानों से संबंध रखती हें । : 
कल्हण ने राजतरंगिनी की भूमिका में लिखा हे कि काश्मीर एक ऐसा देश हे “जहाँ | 
सरसों के दाने के वरावर भी ऐसी रिक्‍त भूमि नहीं हे जहाँ पर कोई तीर्थ न हो ? र 
© वास्तव में आज भी इन स्थानों की संख्या अनगिनत है ओर विलक्षण बात यह है 
की इस्लाम अपना लेने के बाद भी इस दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इसके 
विपरीत शायद ही कोई ऐसा गाँव या चश्मा हे जहाँ का चश्मा या कुंज हिन्दुओं के 
लिए पुनीत स्थान हो ओर जहाँ मुसलमानों की ज़ियारत' न हो । 
यह उल्लखनीय है कि ऐसे प्राचीन पवित्र स्थानों में अधिकतर चश्मे हैं, जिन्हें 
काश्मीरी में 'नाए कहते हैं; या निर्भर, - नाल ओर नदियाँ 21a स्वयंभू 
देवता हैं, जिन्हें भक्तों की दृष्टि प्राकृतिक स्थानों में सहज ही Ze निकालती 
है। ये तीर्थ हिन्दूःवर के हैं ओर उन्हीं स्थानों पर मिलते 1 पर हिन्दूमत 
का प्रचार है या रहा हे । विशेषकर नेपाल, -कुमायूँ, काँगडा, उदयन ऑर स्वात 
आदि प्रदेशों में एसे तीर्था की बहुतायत हे । ... : = 
इस वर्ग के dial की विशेषता यह.है कि प्रत्येक :चर्मे या-- Pe काः 
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संरक्षक-देवता एक नाग होता हे। राजतरंगिनी में “पाप सूदन' 'त्रिसंध्या', वेद 
पहाड़ी पर स्थित “सरस्वती भील” ्रादि चश्मों और भीलों का विशेष रूप से 
उल्लेख हुआ है जिससे यह परिणाम निकलना सहज हे कि कल्हण के समय में 
इन dial का विशेष महत्व था । 
२. राजतरंगिनी में दूसरे प्रकार की सूचनाएं ग्रामो, नगरों, राज्यों, मंदिरो- 
मटों, विहारों ओर भवनों के निर्माण करने या बसाने के संबंध में हैं । 
प्राचीन काल में जव कोई नया नगर बसाया जाता था तो उसका नाम- 
करण बसाने वाले के नाम के आगे 'पुर' लगाकर किया जाता था । यथा, TEER, a 
कनिष्कपुर,' जष्कपुर ( भारतीय-शाक्यवशी संस्थापक ) या प्रवरपुर ( प्रवरसेनपुर, / 
श्रीनगर का प्राचीन नाम ) पद्मपुर, जयपुर, जयपीडपुर आदि । मुसलमान, सिख 
आर डोगरा राज्यों के काल में भी Ge लगाकर नगरों और ग्रामों का नामकरण करने 
की प्रथा जारी रही । जैसे, जैनपुर, शहाबुद्दीनपुर, ( शादीपुर ) मुहम्मदपुर और 
रनबीरपुर आदि । 
इसी प्रकार मंदिर, मठ, विहार श्रौर दूसरी धार्मिक इमारतों के नाम भी 
उनके संस्थापक के नाम के आगे उनके देवता या धार्मिक उद्देश्य का संक्षिप्त 
परिचय जोड़कर रखे जाते थे । इस प्रकार शिव मंदिरों के. नाम में संस्थापक 
के नाम के ग्रागे ईश? या ईश्वर! जोडा जाता था, जैसे भ्रवरेश्रर”, TIAP 
आदि । इनमें प्रवर और अमृत संस्थापको के नाम हुए । विष्णु-मेद्रों के नाम में 
स्वामी” या 'केशव' जोड़ा जाता था, जैसे 'मुक्‍त स्वामी” 'अवन्ति स्वामी” “भीम 
केशव” आदि । इनमें मुक्त (पीड) अवन्ति (-वर्मन) ओर भीम (-पाल साही) स्थापकों के 
नाम हुए । बोद्ध मर्ठों या विहारों के नाम के आगे ER’, "भवन या “मट? जोडा 
जाता था, जैसे “जयेन्द्र विहार”, “चकुण विहार”, अम्रतभवन' (ग्रांतववन), “स्कन्द्‌ V 
भवना, fame’ ( दिदमर ), 'सुभट मठ', 'लोठिका मठ”, “चक्र मठ? आदि । इनमें 
T RN eens 5 20% नाम ही दिये हैं । ये नाम 
जरूरी है कि उस समय की वन्य म हि कील हक 
अपत्रेश थी, जो बाद में विकसित होकर आधुनिक BB Bn ae कती 
Cn सिकेग cos धु  कार्मीरी बन गई हे । ग्रत: उस 
11:11 या 
इससे बह सिद्ध“ होता है कि हे सप इस पद्‌ K विराजमान रही । 
में यहाँ पर स्थानों का नाम संस्कृत में 


FA 
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ही रखा जाता रहा होगा । वस्तुत: इन नामों का संस्कृत-मूलं सिद्ध क्रिया जा 
सकता हे । * ओर आजकल काश्मीरी में उनका जो रूप बदल कर हो गया है वह 
व्वनि-विकार के स्वाभाविक नियस के अनुसार । इसलिए नामों की er 
व्युत्यत्ति की खोज करना कि कहीं उन्हें वाद में संस्क्रत का लिवास न पहना दिया 
गया हो, व्यर्थ हे । जहाँ तक कल्हगा का संबंध हे उसने एक-दो स्थानों पर ही 
इस तरह की प्रवृत्ति दिखाई है ओर प्रचलित नामों को संस्कत के ढाँच म 
कर उपस्थित किया हे । उदाहरगा के लिए 'कादम्वरी कथासार” के लेखक ग्रभिनन्द 
ने जिस गाँव का नाम 'गोरमूलक' दिया है, उसे कल्हण ने 'घोरमूलक' कर दि 
है । अन्यथा अधिकतर उसने पहाड़ों, नदियों, भरनों और दर्रा आदि के शुद्ध धच 
नाम दिये हैं, ओर उनके संस्कत उच्चारण पर जोर नहीं fe) 

३. कल्हण की राजतरंगिनी में काश्मीर के प्राचीन सांस्कृतिक भूगोल की 
दृष्टि से जितनी उपयोगी aie प्रामाणिक सूचनाएं हे, उतनी ही उपयोगी सूचनाएं” 
उसमें यहाँ की जलवायु, आशिक परिस्थिति, विभिन्न मानव-जातियों की प्रादेशिक 
स्थिति, ओर राजनीतिक इतिहास के संबंध में हैं। वितस्ता (केलम) के मागे को 
नियंत्रित करने के लिए जो प्रयत्न किये गए, उनका भी उसमें सविस्तार वन हैं । 
इससे यह पता लगाने में सुविधा हुई हे कि नियन्त्रण के पहले ओर बाद में वितस्ता 
ओर सिंध (गंगा) के संगम-स्थान में कितना परिवर्तन हुआ है । १ 

कल्हण के बाद लगभग तीन सो वर्षा तक देश में अराजकता फैली रही । 

अन्तिम हिन्दू-राजाओं ओर प्रारंभ के मुसलमान सुलतानों के शासन कुव्यवस्था, 
निरंकुशता और राजनीतिक षडयंत्रों के कारण य्रशान्तिपर्ण बने 

अन्य विवरण रहे जिससे विद्याध्ययन ओर पागिडत्य का हास S 
साहित्य ओर इतिहास-रचना की प्रवृत्ति दव गई और ज्ञान- 

विज्ञान की उपेक्षा की गई । परन्तु इस तीन सो वर्षा के ग्राध्यात्मिक शुन्य र 
भरुथल के वाद एक उर्वर मरीचिका के दशन हुए, सुलतान जनुलआब्दीन (१४२ q- 


१. आज भी Taal या स्थानों के काश्मीरी नामों से उनका संस्कत मूल 
प्रकट होता हे । जैसे ग्रामों के नाम के आगे पूर या पोर (पुर), होम (श्राश्रम), 
कोठ (कोट) गाम या गोम (ग्राम), कुण्डेल (कुण्डल), : वोर (वाट) आदि; 
झीलों और दलदलों के नाम के श्रागे सर (सरस), नडबल (नडवला), नागें 
(नाग) आदि; उच्च पव॑तीय स्थानों, शिखरों और बरों के नाम के साथ चन्‌ 
(बन), नोर (नाड), मगं (मठिका), गुल (गलिका), बोर (भट्टारिका), चथ. 
(पथ) आदि; और झरनों और नहरों के नाम के आगे कल (कुल्या), खन (खनि) 
आदि जो. शब्द लगाए जाते हैं वे संस्कृत शब्दों के ही रूपान्तर हैं। ` ६ 
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(१४७२६०) के राज्य-काल में | सख ओर शान्ति के वातावरण में ज्ञान-विज्ञान को 
पनपने का मोका मिला ग्रौर काश्मीर की विद्रत्ता पुनः चमक उटी । एतिहासिक 
विवरण लिखे गए। पेडित जोनराज ने, जो सुलतान का राज-इतिहासकार था, 
अपनी 'राजतरंगिनी” में कल्हण के परवर्ती तीन सो वर्षो का संक्षिप्त ओर चलता 
हुआ विवरण देकर सुलतान जेनुजय्रान्दीन के शासन-काल का विस्तृत वणन किया 
हे । जोनराज के शिष्य श्रीवर ने अपनी पुस्तक “जैन-राजतरंगिनी? में सन्‌ १४४६ 
से १४८६ go तक की घटनाग्रों का विवरण दिया हे । इसका भी अधिकांश भाग 
सुलतान जेनुल॒श्रान्दीन के राज्य-काल की घटनाओं से ही भरा हुआ है । इसके 
पश्चात्‌ प्राज्यभद्र ने एक शताब्दी बाद 'राजावलि पताका” नाम से जिस वृत्तान्त का 
प्रारंभ किया था उसे उसके शिष्य 'सुक' ने १५८६ ई० में समाप्त किया । इस पुस्तक 
में अकबर की काश्मीर-विजय तक का विवरण है। ये तीनों पुस्तकें हिन्दू-काल के 
बाद की हें जो सन्‌ १३३६ ६० में शाहमीर द्वारा गही छीन लेने के साथ 
समाप्त हो चुका था। 
यद्यपि अकबर ने संस्क्ृत-साहित्य को पूरा प्रोत्साहन दिया, परन्तु “राजा- 
वलि पताका” के बाद संस्कृत में काश्मीर का और कोई इतिहास नहीं लिखा गया | 
कल्हण के वाद के इन संस्कृत इतिहासकारों के बारे में विद्वानों का मत 
है कि उनमें से किसी में भी न कल्हण जैसी प्रतिभा थी और न मौलिकता ही । 
जोनराज वैसे sams विद्वान था, परन्तु उसमें मौलिकता का ग्रभाव था और 
श्रीवर ने तो एकदम कल्हण की नकल करने की चेष्टा की है । प्राज्यभट्ट और सुक 
की रचनाएं तो ओर भी निम्नकोटि की हें । उन्हे, लगता है कि, काश्मीर के 
प्राचीन भूगोल का भी पर्याप्त ज्ञान नहीं था । 
काश्मीर के प्राचीन सस्कृत कवियों की रचनाग्रों में भी काश्‍मीर 
कवियों की के सांस्कृतिक भूगोल के वारे में कुछ-न-कुछ उपयोगी सूचनाए* 
सूचनाए मिलती हें जिनसे कल्हण के विवरण की पुष्टि होती है । 
a u a णत 
TART, Ge, “जातकमाला”, कवि-कठाभरण?, 
हे Se A uP छोटे-बडे ग्रन्थो का सैस्कृत-साहित्य में 
oo sae पुस्तक ग्यारहर्वी शताब्दी के द्वितीय 
या नत S क्षेमेन्द्र ने अपने समय के जीवन 
ar त दु द. के कपट-ज्ञालो का रहस्योद्घाटन किया 
है, काइमीर के. सांस्कृतिक. भूगोल की दृष्टि से महत्वपुर्ण हे । - उसमें उसने 
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अपनी प्रधान नायिका केकाली के काश्मीर की समूची घाटी में पर्यटन का 
विशद वर्णन किया हैं । इस वर्णन के द्वारा पाठक घाटी के विभिन्न स्थानों की 
जानकारी प्राप्त कर सकता है, ओर कवि ने इन स्थानों की स्थानीय विशेषता का 
चित्रण करके अपने बर्णन को अत्यन्त रोचक बना दिया है । क्षेमेन्द्र की कविता 
में ही सवस पहले पीर पंचाल दरे (पंचाल धारा) का र उस पर स्थित “मट” 
का उल्लेख मिलता है, AR इस वात का पता चलता है कि घाटी में नमक का 
आयात तब उसी मागी से होता था । 
कवि बिल्हण (१०६३-८६ ६०) छोटी उम्र में हा काश्मीर से बाहर चला 
गया था ओर बाद में दक्षिण के चालुक्य राजा त्रिभुवन मल्ल परमाड़ी के राज- 
कवि के रूप में विख्यात हुआ । उसकी एतिहासिक काव्य-पुस्तक 
बिल्हण “विक्रमांकदेव चरित” के अन्तिम दो सगो में काश्मीर और यहां 
की राजधानी के सोन्दर्य का वणन हे । एक ग्र स्थान पर 
उसने अपने गाँव ओर उसके आस-पड़ोस का वणन किया हे । उसने अपने गाँव 
का नाम खुनमुश (क्षणमोत्ष) दिया हे। ग्राज भी यह गाँव खोन मोह के 'रख' 
(सुरक्षित शिकारगाह) के नाम से श्रीनगर के दक्षिण-पूर्व में मोजूद है । 
कल्हण के समकालीन कवि मंख ने भी अपने काव्य 'श्रीकण्ठ- 
मख afta’ में काश्मीर ओर IRR (श्रीनगर) का वणन किया है । 
क्षेमेन्द्रलिखित लोक-प्रकाश एक विचित्र पुस्तक है । एक प्रकार से कोष 
ओर संचिका है । लोक-प्रकाश में काश्मीर के प्राचीन परगनों की पहली सूची मिलती 
है। उसमें ghedi, ठेकों, सरकारी विज्ञप्तियां आदि का भी विशद उल्लेख है 
काश्मीरी कर्मचारियों को आज भी यह पुस्तक उपयोगी मालूम देती है । इसी 
कारण अवसर के नुसार इसमें संशोधन-परिवर्धन होत आए हें । 
मुशल काल में ओर उसके बाद हिन्दू ओर मुसलमान इतिहासकारों ने अपने 
समय का ओर श्रतिपरंपरा से ज्ञात बीते काल की घटनाग्रों का विवरण राज-भाषा 
फारसी में दिया । परन्तु फ़ारसी के इतिहासकार भी teem की 
फ़ारसी की महानता को नहीं पहुँचे । हिन्दू.काल के संबंध में उन्होंने जो 
gaam कुछ लिखा हे वह अत्यन्त लापरवाही से ओर कल्हण की पुस्तक 
के ही आधार पर । उन्होंने कोई मोलिक खोज नहीं की । 
फारसी में लिखने वाले काश्मीरी इतिहासकारों में सुलतान जेनुल्न्दीन के 
राज-इतिहासकार मुल्ला अहमद; जहांगीर के समकालीन चोडुर के हेदरमलिक, पंडित 
नरायन कोल (१७२१ ई०), अ्रठारहर्वी शताब्दी के उत्तरार्थ के पीरज्ादा हसन, 
बीरबल काचुर (काचरू), प्रकाश राम, पंडित हरगोपाल कोल, मु शी मुदहम्मदुद्दीन 
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फॉक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इन इतिहासों में पीरजादा हसन का लिखा 
इतिहास सबसे ज्यादा प्रामाणिक है श्रौर हैदरमलिक का सबसे ज्यादा पक्षपातपूर्गा । 
इनके अतिरिक्त विदेशी इतिहासकार हें जिन्होंने फारसी में काश्मीर के संबंध 
में शिखा है । ये इतिहासकार या तो काश्मीर राये थे.या. उन्होंने बाहर बैठकर ही 
यहां के बारे मे पर्याप्त सूचनाए एकत्र करली थीं । इनमें से काशगर के मिर्जा हेदर ने 
जिसने १५४० ६० में घाटी पर विजय प्राप्त की ओर जो १५५१ ई० तक मुगल 
सम्राट हुमायूँ के नाम पर राज्य करता रहा, श्रपनी 'तारीखे-रशीदी' भे काश्मीर का 
वरन किया है । इतिहासकार फिरिशता ae अकबर के मत्री अबुलफ़जल की पुस्तकों 
में भी काश्मीर पर बहुत उपयोगी सामग्री हे । विशेषकर ्रबुलफजेल ने “गाईने 
अकबरी” में 'काशमीर की सरकार”. नाम से जो प्रकरण दिया हे उसमें यहां की 
शासन-च्यवस्था का वरान है, पैदावार ऑर उद्योगों का विवरण है र यहां के 
पवित्र स्थानों ओर परगनों का उल्लेख हे । मालगुजारी कितनी थी, कितनी दीनारों 
के रूप में रोर कितनी नाज के रूप में वसूल की जाती थी, र क्रिस परगने में कोन- 
कौन सी जातियां वसती थीं, आदि का भी उसने ब्योरा दिया हे । 
यूरोपीय यात्रियों में स सवस पहला विवरण फ्रान्सीसी चिकित्सक वर्नियर 
का है जो १६६४ ६० में सम्राट औरंगजेब के साथ श्रीनगर आया था । वह श्रौरंग- 
; जेब-कालीन श्रीनगर AR यहाँ की अद्भुत वस्तुओं आदि का 
यूरोपीय यात्रियों अत्यन्त उपयोगी वर्णन छोड़ गया हे । पटठानों के राज्य-काल 
को सूचनाए में यहाँ की जनता पर जो श्रत्याचार र उत्पीड़न हुआ 
उसका. वर्णन फोरेस्टर के विवरण में मिलता है । सिख-कालीन 
काश्मीर के लिए मूरक्रॉफ्ट, वेन, हयूडाल, होरिंगवर्जर और जेंकमान के विवरण ओर 
प्रारंभिक डोगरा-काल के लिए फ्रेडरिक ड़ के विवरण प्रामाणिक समभने चाहिए । 
इन सूचनाओं की विशद्‌ सूची को पढ़कर पाठक अनुमान कर सकते हैं 
is काश्मीर की उपत्यका का गौरव बहुत प्राचीन है और उसकी प्राचीनकाल से 
CRAM तक की संस्कृति में एक तारतम्य और एक-सूत्रता है जिसका खंडन 
al ad GA कम-स-कम उस रूप में नहीं जिस रूप में उत्तर-भारत के अन्य 
प्रदेशों के सांस्कृतिक जीवन में होता आया है । इससे काश्मीर की संस्कृति पर 
धाना की जितनी गहरी छाप है, उतनी ही वह परिवर्तन-भीरु हो गई हे, ओर 
क्ल जागरण स आज उसमें यदि नव-चेतना की लहरें उठने लगी हैं तो अधिकतर 
वे बाह्य भावों के कारण ही, जिनके घात-प्रत्याघात उत्तरोत्तर प्रवल होते गए हें ओर 
कारमीरियों को बरबस आधुनिक बना रहे हैं; और उनमें अपने लिए एक नये जीवन 
का निर्माण करने की श्रदम्य भावना जाग्रत हो गई हे । 
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किसी भी देश या जाति की संस्कृति का 


a 


' मूलाधार 'ग्रन्तत: उसका आशथिक-जीवन र उत्पादन-प्रगाली द्वारा उत्पन्न वर्ग- 
० 


संबंध होते हैं । यही कारण-है कि विभिन्‍न देशों की आदि-युग 

भूगोल अर सामंत-युग या पूंजीवाद-कालीन संस्कृतियों में ग्रान्तरिक समानता 
'संस्क्रति । प्रत्येक उत्पादन-युग की मूल-भूत प्रेरणाए एक-सी होती हें । 
उसका शिल्प आर विज्ञान, साहित्य और दर्शन, न्याय आर थम 

की परिकल्पनाए भी “सामान्य तत्वों सही अनुप्राणित होती हें। फिर भी इस 


-समस्त सामान्यता के बीच प्रत्येक देश -ओर जाति की संस्क्रति में अपनी रूप- 


विशिष्टता, निरालापन ओर निजत्व होता है । अपने वॉह्यरूप में वह विभिन्नता कहीं 


कहीं:इतनी अधिक असुख हो जाती है कि मोलिक और अभूतपूर्व लगने लगती हे । 


इस सांस्कृतिक विभिन्नता का कारण अलग-अलग जातियों ओर देशों के एतिहासिक 
विक्रास-की असमानः परिस्थितियाँ तो होती. ही हैं, साथ ही इन श्रनेक रूपी संस्कृतियों 
ethereal wa विशिष्ट वर्ण, आभा और अ्रपनापन देने में भोगोलिक परि- 
स्थितियों का भी अत्यन्त निर्णयकारी प्रभाव पडता है । 

काश्मीरी “संस्कृति इस नियम -का '्रपवाद नहीं हे । विशाल हिमालय- 
प्रदेशमे काश्मीर की -उपत्यक्रा की स्थिति अपूव हे । यह घाटी एक असम 
अगडाकार आकार की है, ओर इसको चारों ओर से घेरने 

काश्मीर की वाली हिमःकिरीटथारी पवत-मालाए भी असम ग्रणडाकार हें 
घाटी पंजाब के मेंदानो से यह 'घाटी ५० से ७५ मील की दूरी पर हे 
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अर्थात्‌ इस बीच में पर्वत-रंखलाए' हैं । यदि पर्वत-शिखरों स जोड़ें तो इस 
घाटी की लम्बाई ११६ मील आर चोड़ाई ४० से ७५ मील हे । अन्यथा घाटी 
का निचला ओर श्रपे्ञाकृत समतल भाग दक्षिण-पूरव से उत्तर-पश्चिम तक ८४ 
मील लम्बा और २० से २५ मील तक चोडा है । इस चौरस भाग का क्षेत्रफल 
लाभग १८०० या १६०० वर्गमील है । यह भाग अत्यन्त उपजाऊ आर इतना 
विशाल है कि एक cada राष्ट्र और उच्चकोटि की सभ्यता को सुरक्षित रखने के 
लिए पर्याप्त हे । काश्मीर की उपत्यका का धरातल समुद्र से कहीं भी ५ हजार फुट से 
नीचा नहीं है । इसलिए न यहाँ भारत के अन्य प्रदेशों की तरह तमतमाती गरमी 
पडती है ओर न ्रधिक उत्तर के पर्वतीय हिम-प्रदेशों की-सी कड़ाके की सरदी ही 
पड़ती हे । 
इस विशाल उपत्यका के चारों ओर ग्रंगूठी की तरह पर्वत-मालाग्रों का गहन- 
Wee घेस है । दक्षिण-तम स्थान के कुछ भाग को छोडकर हर दिशा में ये पर्वत 
१० हजार फुट से ज्यादा ऊचे हैं । अधिकतर उनकी ऊ चाई १३ हज़ार फुट से 
ज्यादा है ओर कहीं-कहीं पर उनके शिखर १८००० फुट की ऊ चाई तक पहुंचते हें । 
इन पवेत-मालाओं के बीच विखरे हुए क्षेत्र को भी जोड़ लें तो काश्मीर घाटी का 
क्षेत्रफल लगभग ६ हजार वर्गमील होता है । 
मध्य के मैदान की ओर पहाड़ों के जो ढलाव हैं उनसे होकर सेकडों 
नदियाँ, नाले ऑर भरने बहते हैं और घाटी के भीतर ही कहीं-न-कहीं जाकर 
वितस्ता (केलम) में गिरते हे । पार्श् की जिन छोटी-वडी उपत्यकाओं में से होकर 
ये सहायक नदियां बहती हैं, उनसे काश्मीर की कृषियोग्य भूमि का क्षेत्रफल 
काफी बढ़ जाता है । इन घाटियों पर सुन्दर, गहन वनों का आवरण छाया है । 
ओर इन वनों के भी ऊपर उच्च-पर्वतीय चारागाह हें जो चिरस्थायी हिम-शिखरों 
तक फले हुए ह। i 
काश्मीर को चतुर्दिक से घेरने वाले पर्यतों की महान्‌ *रंखला में केवल एक 
दरार है । यह विकास घाटी के उत्तर-पश्चिम सीमान्त 
से सारी घाटी के पानी को समेट कर वितस्ता बारामूला के निगम-मार्ग से सागर से 
मिलने के लिए बाहर को बह जाती है । वारामूला से आगे लगभग दो सो मील तक 
वितस्ता अत्यन्त संकुचित घाटी के बीच से व 
ae i a Pean > का काम fs 1 प्राचीन काल में इसी 
न मी फली थीं। हून्दृ-काल में वारामूला से ५० 
र कोःसीमा थी. । aa 


न्त पर उस स्थान पर हे जहाँ 
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काश्मीर की प्राकृतिक सीमाए भी उसके नाम की ही तरह कभी परिवर्तित 
नहीं हुई । ये सीमाए इतनी उभरी हुई ओर स्थायी हैं कि प्राचीनतम विवरणों से 
लेकर ्राधुनिक्र विवरगों तक में उनका एक-सा ही वर्णन मिलता है । जो पर्वत-शिखर 
उस आज घेरे हैं, वे आदि-काल से उस ऐसे ही घेरे रहे हैं, उनके बाहर यह देश 
कभी नहीं फैला । 

वस्तुत: काश्मीर की संस्कृति पर सबसे बडा प्रभाव इन प्रहरी रूप में खडे 
पर्वतों का पडा है । काश्मीर की एतिहासिक एकता ग्रौर. एकान्तता और उसकी 
संस्कृति की चारित्रिक-विशेषता का रूप-निर्माण करने में इन पवतो ने एक सशक्त 
ओर wee प्रेरणा का काम किया है 

काश्मीर के निवासी और बाहरी यात्री ओर दर्शक भी सदेव सही इन 
पर्वतों को एक Ae सुरक्षा-पंक्ति क रूप में देखते आये हे। प्राचीन-काल स ही 
काश्मीरी इस बात पर गर्व करत आये हैं कि उनके देश पर कोई आक्रमण नहीं कर 
सकता | कल्हण ने भी इस भावना को अभिव्यक्ति दी हे । बाहरी यात्रियों ने भी 
war ही मत प्रकट किया है । यहाँ तक कि जव काश्मीर पर उत्तर स आये मुसल- 


_ मानों का आधिपत्य हो गया शोर यहाँ की अधिकांश जनता न इस्लाम अपना लिया, 


तब भी काश्मीर की अजेंयता के बार में प्रचलित यह परंपरागत धारणा ज्यों-की-त्यों 
दृढ वनी रही तेमूर लग के साथ पंजाबी कोंहिस्तान तक आने वाले उसके इति 
हासकार रार्फुददीन ने “जफरनामा” (१३६७ Zo) में लिखा कि “यह देश हर दिशा में 
प्राकृतिक रूप से बनी Taal की ऊ ची दीवारों से सुरक्षित हे, जिसस उसके निवासी 
बिना दुर्ग ओर किले बनाये ही दुश्मनों के आक्रमणों के भय से निश्चिन्त होकर 
रहत ह।” 
बाहर के लोग “काश्मीर की सीमा? स “जम्मू ओर काश्मीर” राज्य के 
अन्तर्गत आने वाल सार प्रदेश का अर्थ लगाते 2, क्योंकि इस राज्य को आजकल 
“काश्मीर राज्य? कहकर एक संक्षिप्त नाम स पुकारा जाता 
काश्मीर राज्य हे । वास्तव में काश्मीर रियासत में कई देश सम्मिलित हें, 
की भोगोलिक जिनमें से जम्मू, aera, बाल्तिस्तान, गिलगित, पुं आदि 
सीमाए' प्रमुख 21 इन प्रदेशों में भिन्न-भिन्न जातियाँ बसती हैं ओर 
उनकी भाषाए , संस्कृतियाँ, रीति-रिवाज, यहाँ तक कि उनके 
जीविका-उपाजन के ढंग भी बहुधा भिन्न हैं । चूंकि आजकल ये सारे प्रदेश एक ही 
राज्य के अन्तर्गत हैं, हम काश्मीर की संस्कृति का परिचय देने के साथ-साथ इन 
प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विशेषताओं का भी इस पुस्तक में 
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afia उल्लेख करेंगे | f 
जम्मू-काश्मीर. रियासत. का चत्र इस प्रकार za दक्षिण पूरव a उत्तरः 
पश्चिम तक ४०० मील । इसके -समकोण' पर दक्षिण-पश्चिम. स उत्तर तक ३४० 
मील ग्रन्यथा सीघे दक्षिण से. उत्तर तक केवल” २४० मील र 'पूरव स॒ पश्चिम 
तक १४० या ४०० मील | कुल MAR लगभग ८४,००० वर्गमील है । 
फृडरिक ड़ ने भोगोलिंक दृष्टि से काश्मीर' की रियासत को दक्षिण-पश्चिम 
के. मेदानी इलाके के अतिरिक्त तीन 'पर्वत-शरंखलाओं- Seat में-बाँटा हे । मैदानी 
इलाका. पेजाव के बिशाल मदान से समतल' aie एक ` ही' सिलसिले में मिला gar 
हे । समुद्रतल स उसकी ऊ चाई लगभग ६०० ओर १००० FAH वीच है | 
इस मैदान के वाद एक निश्चित पक्ति में पहाड शुरू हो जाते है। पहले 
agaaa से दो-तीन हजार फुट ऊ'ची पहाड़ियों की श्रेणियाँ एक पंक्ति में उठती 
हे, इसके वाद ऊ चा-नीचा' प्रदेश हे जिसमें समानान्तर दोडने ` 
बाह्य पर्वतः वाले अनेक ' waa हैं! ओर उनके बीच ' में छोटी-छोटी 
raat ma हैं । इन पवत-श्रेणियों की 'ऊ चाई तीन से चार: 
का त्षेत्र हजार फुट है ओर घाटियों'का. धरातल दो हजार ' फुट की' 
ऊ चाई पर हे । यह सारा प्रदेश ग्रसम र ऊ'चा-नीचा है, 
कहीं-कहीं वनों ्रोर भाड़-मंखाड़ों से ढेका हुआ है, और कहीं” उसमें नंगी agan 
पत्थर की AA हैं । इस प्रदेश को 'वाह्य पर्वत-श्ंखलाशों का चेत्र' कहेंगे । 
इसके आगे "मध्य की. पर्वत-#खलाओओं ar Ga’ शुरू होता है । .यह «ऐसा 
इलाका है जिसकी Ratas से दस हजार फुट ऊ ची हैं। इन पहाडियों 
पर चारागाह हैं या जंगल । बाह्य पर्वत-*रखलाओं की तरह ये 
मध्य की qaa- eai , समानान्तर. नहीं -हैं, बल्कि उनका शाखा-विन्यास 
ae. संगुम्फित “रंखलाओं के रूप में है, ओर एसी ही संगुम्फित 
का aa घाटियाँ उनको ..एक-दूसरे से विभाजित. करती हें । 
O इसके उपरान्त Seq पर्वत-श्रंखलाग्रों का।विशाल क्षेत्र” । “ये “पर्वत 
पहल विराट शिलागरों,की ऊ'चाई “तक पहुंचते हे, उसके वाद! चिरस्थायी किक 
oo आच्छादित. अंग ओर श्रेणियाँ हैं । इस :कतेत्र में हिमगिरों की 
STAC ITS: एक महान :रंखला दक्तिण-पूरव्र से -उत्तर-पश्चिम की ओर अग्रसर! - 
MARAT - होकर सिंध नदी की: उच्चतम शाखात्रो-से केलम,ओर॒।चिनाव, - 
की धाराो-को.विभाजित.कर देती हे । इस प्रदेश के पर्वत-शिखर. 
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१५ हजार स २७ हजार फुट तक ऊ चे हैं ओर एक भाग में २०-२१ हजार फुट 
ऊ ची चोटियाँ तो साधारणतया हर जगह पर हैं । इस प्रदेश की ही पर्वत-शाखायें 
आगे बढ़कर काश्मीर की घाटी को चारों ओर स घेर हुए हैं। इन शाखाओं की 
चोटियाँ १४-१५ हजार फुट ऊ ची हो। a 

“उच्च पर्वत-श्ंखलाओं स भी आगे तिव्वत का विशाल उत्तर-पश्चिमी 
दो-भाग हे ग्रार भागोलिक दृष्टि स गिलगित को भी इसी प्रदेश का ग्रंग कह सकते 
हें । इस प्रदेश में पवत शिखरों की ऊ चाई १७ हजार स २२ हजार फुट तक है ओर 
एक शिखर जिसका ग्रभी तक नामकरण नहीं हुआ है--केवल मान-चित्र पर ]९२ 


के नाम से अंकित है -२८,२६५ फुट ऊ चा है ओर एवरेस्ट के वाद संसार का 


सर्वोच्च शिखर हे । इस प्रदेश की घाटियाँ विलकुल भिन्न प्रकार की हें । दक्तिण- 
पूरव के भाग में चोरस घाटियाँ हे -- एक स लेकर पाँच-छे मील चोडी । इन घाटियों 
का धरातल १४ से १५ हजार फुट की ऊ चाई पर हे । परन्तु यदि उत्तर-पश्चिम 
की ओर काफी ग्रागे a तो ये gez ट्रती, साथ ही संकुचित 
भी होती जाती हें। उनके दो अदा 
घाटियाँ ४ हज़ार फुट'' के * हीत 
चोडाई भी अधिक हो जाती१है A ९ 
इस प्रदेशा में कई VY p 
से घिरे हुए 'चोरसं स्थान । Tara aE रारी, कहना उपयुक्त 
नहीं होगा। इन उच्च समतल-भूमियों में दवसई- ( Deosai ) 
उच्च समेतल- का. पठार ओर लिग्ज़ीथांग ओर क्वेनलुन' के मेदान सबसे 
भूमियाँ i विलक्षण हें । देवसई का पठार १२-१३ हजार फुट की ऊ चाई 
l पर , लिंग्जीथांग का मेदान '१६ हजारं फुट की 'ऊचाई पर 
ग्रोर!क्वेनलुन का मैदान १७ हजार फुट की'ऊ चाई पर है | 
ये सारे प्रदेश शासन की सुविधा के लिए तीन सूर्वो म॑ बंटे' gee पहला ` 
जम्मू प्रान्त है जिसमें जम्मू , कठुआ, ऊधमपुर; भद्रवाहं, किश्तंवाडः आदि, रियासी 
ग्रोरःमीरपुर!के इलाके हें । इस प्रान्त का क्षेत्रफल १०,६५१ वर्गमील BK जनसंख्या ' 
( चिनानी और पुंछ की जागीरों को सम्मिलित करके ) १४८१४३३ है । दूसरा 
सूवा काश्मीर है जिसमें काश्मीर घाटी के लि z *इलाका भी! 
शामिल हे | इस व परक चाय ae > ae: FR 
तीसरा सूबा “ARE 


पर ति ल्तस्तान र एजेन्सी 
दाचडूस्प 


गति 
है Gurukul lection Haridwar. o-oo 
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प्रदेश हे जिसका धरातल बहुत ऊ चा हे । लद्दाख ओर वाल्तिस्तान 'इस प्रदेश के ` 
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ग्रादि शामिल हें। इस प्रान्त का चेत्रफल ६३५५६ वर्गमील ओर जनसंख्या 
३११४७८ है । 

समूचे काश्मीर राज्य में धरातल इतना असम शरोर भिन्न हे कि यहाँ की 
जलवायु में भी उतनी ही विभिन्नता का होना स्वाभाविक है । इस राज्य में पंजाब 
की उष्ण-कटिबंध जेसी गरमी से लेकर सुमेरु प्रदेशों की-सी हिमंशीत सरदी पडती 
है । तापमान में इतना . जबर्दस्त वेषम्य होने के कारण ही जहाँ पंजाब से मिले 
हुए चेत्र में लोग अपने शरीर पर कपड़ा रखना सहन नहीं कर पाते, वहाँ हिम- 
प्रदेशों में लोग भेड की चर्म के कपडे पहनते हे ग्रोर वर्ष में सात महीने घरों के 
अन्दर बन्द पडे रहते ह। स्वाभाविक हैं कि भूगोल और जलवायु की इस भीषण 
विषमता ax भिन्नता के कारण काश्मीर राज्य के प्रदेशों की संस्कृति भी ग्रलग- 
अलग AR ग्रपने-ग्रपने ढंग की है । 


A 
२. काश्मीर की घाटी 
काश्मीर के चारों ओर जो पर्वत-मालाए' हें उन्हें तीन भागों में बाँटा 
जा सकता हे । पीर पंचाल की पर्वत-*रंखला उनमें से . एक है । यह पर्वतमाला 
काश्मीर की घाटी की दक्षिण ओर दक्षिण-पश्चिम सीमा पर 
पीर पंचाल स्थित हे । बानहाल के दरें से, जो इसका सबसे दक्षिणी भाग 
पबत की श्यंखला हे, यह पर्वतमाला शुरू होती हे । पीर पंचाल पर्वत में 
बानहाल का दर्रा ही aaa नीचा स्थान हे--€२०० फुट । 
करीब ३४ मील तक पूरब से पश्चिम को चलकर यह पर्वतमाला उत्तर-उत्तर-पश्चिम 
की ओरोर को मुइ जाती है । इसकी सबसे ऊची चोटी का नाम ततकुटी 
१५,५२४ फुट ऊ ची हे । पंजाब जाने वाले समस्त प्राचीन मार्ग इसी पर्वतमाला 
पर होकर गुजरते हें। 
उत्तरःचिनाब की घाटी ओर पूर्वी पंजाब की पहाडी रियासतों के लिए 
बानहाल का माग सदेव सुविधाजनक रहा होगा । इसका नाम दरे पूरब की 
ओर बसे गाँव 'बाणशाला' से निकला Èl स्वयं कल्हण 
वानहाल का के समय में जब ११३० ई में दावेदार भिक्षाचर ने 
द्रा ल्रिनाब की.घाटी के मार्ग से आकर दक्षिण-की “विषलता? नाम 
की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था बाणशाला का दुर्ग एक 


X 
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फ़ोजी चेरे का दृश्य बना था । यह दुग एक खश राजा के पास था । इससे fag 
होता हैं कि इस दिशा में काश्मीर की सीमा प्राचीन-काल में भी बानहाल दरे 
तक ही थी । 
बानहाल स पूरब की ओर तीन शिखर हें जिन्हें आजकल त्रमसकल 
(aafaa ) कहते zi ये तीनों चोटियाँ १५ हजार फुट से ऊ ची हे। नीलमत 
पुराण के अनुसार इन्हीं तीन शिखरों पर से ब्रह्मा, विष्णु, 
ब्रम सकल महेश ने 'जलोदभय' से युद्ध क्रिया था । सबसे पश्चिम की 
an सबसे ऊ ची चोटी ( १५, ५२३ फुट ) प्रसिद्ध नोबन्धन 
तीर्थ का स्थान हे । नीलमत ग्रोर भारतीय प्रलयकथा के अनुसार विष्णु ने 
अपने मत्स्य ग्रवतार के समय अपना जलयान (नो) इसी शिखर से बाँधा 
था- दुर्गा ने प्राणि जाति को प्रलय से बचाने के लिए इस शिखर के रूप में अपने 
को परिवर्तित कर लिया था । इस शिखर के चरण में उत्तर-पश्चिम की ओर दो 
मील लम्बी एक पहाडी कील हे जिसका नाम कोंसरनाग ( क्रमसरस या क्रमसार ) 
हे । यह विष्णु at एक क्रम ( चरण-चिन्ह ) है नोवन्धन यात्रा का यहीं 
वास्तविक स्थान है | 
भील से आठ मील पश्चिम में १४ हजार फुट छ'चा सिदउ या बूदिल 
नाम का द्रां है । इस दरें पर केवल पैदल मार्ग ही संभव हे । बूर्दिल पास के 
पहाडी इलाके का नाम हें और सिदउ ( सिद्धपथ ) काश्मीर की ओर के पहले 
गाँव का नाम । यहाँ से पवतमाला का रुख बदलकर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की दिशा 
में हो जाता है । वहाँ से एक ओर पर्वतमाला पश्चिम को फूट जाती हे जिस 
TAA माला कहते हे। 
र आगे रुप्री और दरहाल के दरें हें जो दोनों १३ हजार फुट से ज्यादा 
HAE पर हो। रजोरी ( राजपुरी ) जाने का यही मार्ग हे । दरहाल दरें के पास में 
नन्दनसर हे; संभवतः नीलमतपुराण का नन्दननाग यहीं है । 
नन्दनसर से पाँच मील उत्तर की ओर पीर पंचाल का दर्रा हे जो 
११,४०० फुट की ऊचाई पर हे । मध्य पंजाब को जाने का यह सबसे 
सुविधाजनक मारे हे । कल्हण ने अनेक स्थानां पर इस दरें 
पीर पंचाल का उल्लेख किया है । हुरपोर ( प्राचीन शूरपुर, अवन्तीवर्मन 
-का दूरा के मंत्री शूर ने पंजाव क लिए वाशिज्य-केन्द्र स्थापित करने 
के लिए बसाया था) के नीचे से बहने वाली रम्बियार 
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( रमग्याटवी ) की घाटी में यह दर्रा स्थित हे । गाँव से ऊपर जहाँ 'इलाही- 
qaar हे, वहाँ प्राचीन द्ग था । रम्वियार की घाटी में सात मील चढ़ने के बाद 
एक स्थान पर पीर पंचाल ओर रप्री से ग्राने वाले भरनों का संगम होता हैं । इस 
त्रिकोण पर स्थित एक ऊ ची शिला पर एक भग्न दुग के अवशेष ह । इस स्थान 
को कामेलन कोठ ( क्रमवर्त ) कहते हें । 

पुराना मुगलकालीन राजमार्ग यहाँ स इस संकुचित घाटी में ऊपर को 
“चढता हे । कामेलन कोठ से चार मील पर मुग़लों की बनाई '“अलियाबाद” की सराय 
है । यहाँ एक ऊ'ची पहाडी: ढलबाँ हो जाती हे । इस गिरि-श्टेग को 'हस्तिवेज? 
कहते हे । इसः स्थान के बारे में कल्हण ने एक उपाख्यान का वर्गन किण है । 

शवेतः हूग राजा 'मिहिरकुल ( ५१५-५५० ई० ) जव भारत के अन्य 
seal विजित करके काश्मीर के द्वार पर पहुँचा तो उसने इस कगार पर से 
गिरने वाले: एक हाथी की चिघाड़ सुनी । इस चिघाड से यह क्र राजा इतना 
meagan कि-उसनेःउसी स्थान से सो हाथी ओर गिरवा दिये । तब से इस स्थान 
को “हस्तिवंज'*कहते हे । पश्चिमी पेजावी में वंज? का अर्थ “जाना? होता हे । 
ग्रौरंगजेव के समय में भी दरवार की नारियों से लदे पन्द्रह हाथी इस कगार से गिर 
कर समाप्त हो गए थे । 

दरें के ऊपर जाने के मार्ग में 'अलियावाद” की सराय सवसे Ba स्थान 
है । मेन्द्र ने पीर पंचाल दरें पर स्थित जिस मठ का जिक्र किया है, वह यहीं- 
eb रहा होगा । 

क्षेमेन्द्र कृत (समय मातृका” की नायिका कंकाली काश्मीर से छिपकर पहले 
शूरपुर को जाती हे । वहाँ वह अपने को इस मार्ग पर नमक ढोने वाले एक मजदूर 
की स्त्री ( भारिका ) बताती है । दूसरे दिन स्वयं वोझ: उठाकर दरे की ओर चल 
पडती हे । रात को “पंकलधार मट? पर पहुचन के पहले भाग में वेश बदलकर एक 
सम्मानित संभ्रान्त महिला का रूप धारण कर लेती है । रात को वहाँ ठहरती है । 
इसक आगे भारत का माग उसके लिए खुल जाता 
नाम “पकलधारा” था | 


। पीर पंचाल दरें का प्राचीन 


` 


पीर पंचाल से आगे की पर्वतमाला का नाम रतन पंचाल हैं, ऑर उरी ग्रोर 
पुंछ के बीच में जो हाजीपीर दर्रा है उसे हाजी पंचाल कहते 


आजकल काश्मीर में “पीर” का अर्थ ददर” होता है । वेसे 'पीर” फारसी 
क्रा शब्द ह जिसका ग्रथ 'फकीर पहले फकीर इन द्रो पर अपनी झोपडी 
बनात थ । ऊ च पहाड़ों के साथ पीरनफकीरों और ऋषि-देवताओं आदि का 
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संबंध प्राचीन काल से जोडा जाता रहा है । आज भी काश्मीरियों की धारणा हे कि 


एसे स्थानों पर देवता या भूत रहते हों। लोग इन पीरों की कब्रों पर पत्थर रखते 


हे। हिन्दू भी ऐसा ही करते 21 अमरनाथ जाते समय जव यात्री शेषनाग 
( सुश्रवनाग ) झील से आगे वावजन ( वायुवर्जन ) दरें से गुज़रत हैं तो देवताओं 
को प्रसन्न करने के लिए पत्थर चड़ाते हैं । ये पत्थर मठिकाओं के प्रतीक होते % 
जिनमें देवता पापी वायुओ्रों से बचकर श्राश्रय पा सकें । 

“अलियाबाद” की सराय से पश्चिम की घाटी में ४३ मील चढ़कर पीर 
पंचाल का दर्रा है । ऐन दर्र के ऊपर एक फकीर की मॉपडी है । पास में एक 
अटठपहलू वुर्ज है । आगे पंजाब की ओर के तीव्र ढाल पर ३ हज़ार फुट नीच 
“पोशियाना' ( पुष्याण नाड-- ATS’ का आगे “नाला' वन गया ) हे । यह स्थान 
प्राचीन काल में बहुधा विद्रोही नेताओं का भ्रद्मा बनता था । पोशियाना से माग 
पश्चिम की दिशा में नीच उतरता है ओर ay की तोही (तोसी) नदी के एक नाले के 
क्रिनारे-किनारे चलकर “वहरामगल' नाम के स्थान पर पहुँचता हे । श्रीवर ने इस 
स्थान का नाम 'मैरवगल' लिखा है.। बहरामगल से दक्षिण की ओर रतनपीर दर्रा 
( ८२०० फुट ) पार करक माग TART का Gal घाटा म उतरता 

पीर पंचाल दरें के आगे पर्वत पुनः ऊच हो जाते हैं । दरें से पाँच मील 
उत्तर को 'तंगतल' नाम का al है जिसका उल्लेख अबुलफ़जल ने “Aled 

gaat? में किया है । उसके आगे “चिटापानी” ग्रॉर “चोटी 
पीर पंचाल गली' के १४००० फुट से ज्यादा ऊचे दरें हैं। इन पर 
का मध्य भाग होकर जानवरों का गुजरना भी मुश्किल होता है । श्रीवर 
ने लिखा है कि शुरपुर में स्थित सुलतान मुहम्मद शाह की 
फौज के सुक्राबले से वचने के लिए रजोरी के विद्रोहियां ने arama’ ( कात्स- 


, गुल ) की दिशा से ( अर्थात्‌ चिटापानी के दरें से होकर ) प्रवश किया । चोटीगली 


at के उत्तर-पश्चिम ततकुटी का हिमाच्छादित पवत शिखर हे, (१५५२४ फुट) । 
अल्बिरूनी ने इस शिखर का नाम 'कुलार्जक' लिखा हे । लाहोर की मीनारों स॒ यह 


शिखर दष्टिगोचर होता हे | 
ततकुटी से आगे पर्वत की ऊ चाई काफी दूर तक १४-१५ हजार फुट 


है। बीच में an सफेद”, नूरपुर और “चोरगली” नाम के दरें हे । इनके 


मार्ग अत्यन्त दुर्गम हैं और 'लोहरिन” की घाटी में उतरते 
तोसे मेदान हैं। प्राचीन काल में इन दरों से होकर ्राना-जाना नहीं था । 
का दरा आगे 'तोसे मैदान” का दर्रा हे । लोहरिन ( लोहर ) जाने के 
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लिए श्रीनगर से यही सबसे सीधा मार्ग था । वाद के काश्मीरी राजा 
लोहर के राजवंश के थे, इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इस दरं का काफी 
महत्व है । पुंछ की घाटी ओर इस प्रकार झेलम ae सिध के बीच के पंजाब में 
जाने का भी यही सबसे सुविधाजनक मार्ग है । बीरु परगना के द्रेंग गाँव से यह मार्ग 
शुरू होता है । पहले इस स्थान का नाम 'कारकोट द्वंग' था । मार्ग में काकोदर 
( कारकोटधर ) का थार ( गिरि-हंग ) हे । तीर्थ संग्रह” में भी इसके निकट एक 
'कारकोट नाग' का Sea है । दरेग से चढ़कर 'तोसे मैदान पहुँचत हैं । तोसे मैदान 
एक मर्ग या पठार है--ऊ ची-नीची चारागाह । मेदान के उत्तरी भाग में सडक के 
किनारे कई मीनारों के भग्न हे । यह स्थान वरवल (वर र द्वार ) कहलाता है | 
आगे १३ हजार फुट की ऊ चाई पर दर्रा हे । उसके पश्चिम में दो मार्ग हो जात 
हं । एक JIER (IRER ) गाँव से गुजर कर गाग्री की घाटी में उतरता हे ओर 
दूसरा माग लोहरिन की घाटी में । पहले मार्ग में आठ मील आगे गाग्री के नाले पर 
मंडी नाम का वडा गाँव हे जिसे कल्हण ने अद्नलिका' के नाम से लिखा हे । आगे 
मार्ग पुछ की तोही ( तोसी ) नदी की खुली घाटी में से गुजरता है । 
तोसे मैदान के मार्ग का ऐतिहासिक महत्व इसी से सिद्ध है कि इस मागी 
से दो बार पहले भी काश्मीर पर आक्रमण किया जां चुका हे । सबसे पहले सन्‌ 
१०२१ ई० में ग्रल्बिरूनी के अनुसार महमूद गजनवी इसी मार्ग से आया था, परन्तु 
बरफवारी शुरू हो जाने स शरोर लोहर दुर्ग की बीरतापूर रक्षात्मक लड़ाई के कारण 
उसका ग्राक्रमण विफल हो ग्या । इसके वाद सन्‌ १५१४ ६० में महाराजा 
रणजीतसिंह ने भी अपना पहला आक्रमया इसी मार्ग स क्रिया था । उसकी फोज 
को तोस मैदान से लौटना पड़ा | 
संभव हे कि पुंछ (पणोंत्स) जाते समय हयूनसांग ने यही मार्ग अपनाया 
था । बरफ पड़ जाने के कारण जाड़ों में यह मार्ग बन्द रहता है, अन्यथा यह एक 
प्रमुख माग हे । 
तोसे मैदान के आगे १५ हजार फुट ऊ ची कुछ चोटियाँ और हैं, वाद में 
पवत नीचा होता जाता हे । वीच में कई दरें हें जो गुलमर्ग के उच्च पर्वतीय पठार 
के निकट हें । गुलमर्ग के पीछे की चोटी 'सहर' से कई शेल-वाहु फूटत हैं जो 
इस पवतमाला की उत्तरी सीमान्त पर हैं और तीब्ररूप से वितस्ता की घाटी की 
ओर नीचे होते जाते है । l i 
आरामूला से नीचे वितस्ता की संकुचित घाटी दो पर्वत-मालाओों के बीच 


में घिरी हे । दक्षिण में गुलमर्ग से आने वाह 
६ शण म WM से आने वाले पीर पंचाल का शैल-बाह है, उत्तर 
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में एक पर्वतमाला हे जो 'काजनाग शिखर” (१४,४०० फुट) 
ता की पर आकर समाप्त होती हे । इस काजनाग पर्वतमाला कहते 
घाटी, वारामूला हें । ग्रस्सी मील तक पश्चिम की दिशा में जहाँ वितस्ता 
सेनीचे हठात्‌ मुज़फ्फराबाद के निकट दक्षिण की ओर को मुड जाती 
हे, य पवतमालाए नदी के साथ जाती हें । इन अस्सी मीला 
मे नदी का धरातल ३ हजार फुट अवनत हो जाता हे । पचास मील तक नदी का 
रूप एक पहाडी नाले जैसा हे । घाटी अत्यन्त संकुचित ओर गहरी हे । केवल 
यत्र-तत्र पहाड़ों पर खेती होती हे । 


2} 
Sa 
M 


प्राचीन काश्मीर की सीमा बारामूला स ५० मील ग्रागे तक थी । यह मार्ग 
कठिन aR Ziq रहा होगा । इसी मार्ग में ग्रत्यन्त उपद्रवी waz’ जाति रहती थी । 
Rai को भी इस जाति ने अपार क्षति पहुचाई जिससे उन्होंने इस. मारी को सुर- 
faa रखने के लिए अनेक करिल वनवाये । 
उपद्रवी GIP ओर तीव्र ढाल के दुर्गम पर्वता के कारण प्राचीन काल में 
यह मार्ग ग्रत्यन्त कठिन रहा होगा । उरशा (हजारा जिला) तक जाने का यह सब 
से छोटा मार्ग हे, इस कारण इसका चलन तो प्राचीन काल से 
वितस्ता की ही था । हयूनसांग ओर ओ-कोंम गांधार ऑर उरशा से इसी 
घाटी का मार्ग मार्ग द्वारा काश्मीर आये थे । ग्रल्विरूनी को भी इस मार्ग 
का पता था । पीर पंचाल ओर तोसे मेदांन के मार्गो की 
अपेक्ता इस मार्ग का व्यापारिक, सेनिक श्रोर राजनीतिक महत्व बहुत कम था । 
बैरन हयूजल का कहना हे कि कांश्मीर में पठानों के आने क़ वाद (१७५४ Zo) स 
ही यह मार्ग नियमित रूम से चालू हुआ था, क्‍योंकि पेशावर जाने के लिए यह सब 
छोटा मार्ग था। जब से मोटर-सडक बन गई हे, यह काश्मीर का सबसे महत्व 
पूण मार्ग बन गया है 
प्राचीन मार्ग वराहमूल-हष्कपुर (बारामूला-उष्कर) के संयुक्त नगरां से प्रारंभ 
होता था । प्राचीन काल में हष्कपुर अधिक महत्व का नगर था, भ्रव वह कवल एक 
गाँव हे । 
हष्कपुर वितस्ता के वायें तट पर था ओर वराहमूल दाहिने तट पर । नगर 
की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन द्रेग था । हयूनसांग इसी प्रस्तरद्वार से घाटी में प्रविष्ट 
2a होगा | 
द्रंग से ढाई मील नीचे नारानयल नाम का गाँव है । यहाँ एक मन्दिर ओर 
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चश्मा है---संभवतः नीलमत पुराण का नाराय्ग-स्थान' यही है । एक मील आगे 
खादनियार' गाँव है जहाँ से ग्रागे नदी में नाव नहीं चलती । आगे द्यारगुल के 
पास नदी पठार को बीच से गहरा काट कर आगे बढ़ती है। कल्हण ने इस i 
स्थान का नाम 'वक्षदर' लिखा हे । वितस्ता के तल को नीचा करने के लिए 
अवन्तीवमन के इंजिनियर pA ने इस स्थान तक अपने प्रयत्न किये थे । दो 
मील श्रागे जेहनपुर है । जिंगल गाँव में एक प्राचीन मदिर के खंडहर हें । 
परन्तु विवरणों में इन स्थानों का उल्लख नहीं हे । केवल तीन-चार मंजिल पार 
करने के बाद जब हम पेलिग्रस की णश्वंबर्ती घाटी के मुहाने पर पहुँचते हें, तब हमें 
उसका उल्लेख मिलता है । काश्मीरी इस घाटी को बुलिग्रास (बोलिंग्रासक) पुकारते 
हैं । कल्हण के अनुसार जब ६०२ Fo में शंकरवर्मन ने सिंधु नदी की ओर ग्राक्रमण 
किया था तब उरशा से परास्त होकर लोटते समय उसकी फोज काश्मीर की सीमा 
`क्े पास बोलिश्रासक में ठहरी थी । ग्रर्थात्‌ हिन्दू-काल में काश्मीर की सीमा 
वहाँ तक थी । काश्मीर की सीमा के वारे में कल्हण ने दो बार वीरानक (वीरन) 
गाँव का जिक्र किया है जो बोलिग्रासक के पास हे । एक स्थान पर लिखा है कि 
वीरानक पर द्वारेश (दरेगपति) ने आक्रमण किया । दूसरे स्थान पर लिखा है कि वीरा- 
नक में खश जाति वसती थी अर ११११ ६० में वराहमूल के पास पराजित होकर 
राजा सुस्सल ने भागकर वीरानक में शरण ली । प्राचीन सीमा के नीचे की घाटी 
का नाम द्वारवती (द्वारबिदी) लिखा है । 
आधुनिक काल में वितस्ता के वायें तट के किनारे रावलपिंडी जाने वाली 
मोटर सडक वन गई है। प्राचीन काल में मार्ग इस तट पर नहीं था । परन्तु उरी | 
ju a साग उस समय भी खूब चालू था । उरी से एक मार्ग | 
Tat का हाजी पीर दरें ८५०० फुट से होकर पुछ (Gea या पर्णोत्स) को | 
वार्यो तट जाता हे । जाड़ों में भी यह दरा खुला रहता है । इस कारण | 
ES पीर पंचाल या तोसे मेदान के दरों के बन्द हो जाने के बाद 
यहा माग चालू रहता होगा । 
पहुँचते हैं । द्यारगुल थार के सामने PR 
नारवाव कहते हैं, स्थित है। यहां a र E p us हो Se 
अनेक खंडहर हें । मैदान की पश्चिमी सीमा त है E Eo 
गाँव है जहां 'कृत्याश्रम नाम का प्राचीन बो क वक ररक 
द चोड मठ था। कल्हण के अनुसार परंपरा 


INES 
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से विदित है क्रि अशोक के पुत्र जालुक ने यह मठ स्थापित क्रिया था । ज्ञेमेन्द्र और 
DEN ने भी इस कृत्याश्रम का उल्लेख किया है । 
एक दिन की मंजिल के वाद बुनिग्रार श्राता हे जहां एक अत्यन्त प्राचीन 
मंदिर के अवशेष हें । 
उरी के आगे वितस्ता का वायां तट खख (खश) जाति के श्रधीन रहता 
था ओर दाहिना तट उससे मिलती-जुलती वम्ब जाति के अधीन था । 
जो पर्वत काश्मीर को पश्चिमोत्तर ओर उत्तर की दिशा से घर हैं, व 
भी एक महान पवतमाला क हो अंग हैँ । उनकी शइंखला कहीं नहीं ट्रटती, 
दिशा-परिवर्तन अवश्य होता हे । इस पर्वतमाला क बीच 
उत्तरी सीमा से जो मार्ग जाते हैं, वे प्राचीन काल में उतने महत्व 
के पर्वत के नहीं थे। अतः उनके वार में विवरण्ण में बहुत dfaa 
सूचनाएं Z| 
बारामूला के पश्चिमोत्तर में काजनाग शिखर हे । काजनाग से दक्षिण और 
फिर उत्तर की दिशा में किशन गंगा तक जो Wade जाता है, उसके संबंध में 
प्राचीन सूचनाए' सदसे कम हैं । इस पर्वतमाला के जलाश्रय ( water shed ) 
'करनाह' (कर्णाह) तक प्राचीन काश्मीर की पश्चिमी सीमा थी । इस स्थान को 
प्राचीन शामाला (हमल) ओर उत्तर (उत्तर) से मार्ग जाते थे । 
जहां पर यह पर्वत किशनगंगा के निकटतम पहुँचता है, वहां से वह पूरब 
की दिशा में सुड जाता हे ओर लगभग सो मील तक उसी दिशा में चलता है । 
इस लम्बाई में थार की ऊ चाई १२-१३ हजार फुट है । उत्तर” ओर लोलउ (लोलाब) 
परगनों के उत्तरी भाग से किशनगंगा की दिशा में अनेक मार्ग इस थार पर होकर 
जाते हे। 
are के समय में इस प्रदेश क शीराहशीला दुर्ग के विरुद्ध लड़ने के लिए 
फौज गई थी । यह दुर्ग किशनगंगा के तट पर शारदादेवी के प्राचीन तीर्थ के निकट 
था | इसके लिए एक मार्ग द्र ग गांव से, दूसरा उससे भी पश्चिम में सीतलवन दरें से 
और तीसरा मार्ग कोरस की घाटी में मधुमती नदी के किनारे से होकर सीधा 
शारदी (शारदा-तीर्थ) पर जाकर निकलता हे । प्राचीन काल में किशनगंयां की घाटी 
महत्व का स्थान नहीं थी, यद्यपि सोना छानन क लिए लोग वहां आते-जात रहते 
होंगे, ओर सम्भवतः इसी कारण an का. नाम सुन-द्रेग (सुवण-द्रंग) था । शारदी से 
कनकटोरी (सरस्वती) नदी के 'किनारे चलकर एक ऊचे द्रे को पार करके सिंधु ` 
नदी के तट पर बसे चिलास को जाने का मार्ग हे । 
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बम्ब ग्रोर चिलासी जातियों के उपद्रवों के कारण पठान शासकों ने द्रेग 
AW उसके आसपास ग्रफरीदियों को ला वसाया था | 
दुग्ध घाट शारदी के ऊपर किशनगंगा एक दुर्गम ओर निर्जन भाग से 
का दर्रा बहती है । इसी कारण तीस मील तक पूरब की दिशा में 
कोई मार्ग नहीं है । 
आगे जो मार्ग मिलता हे वह महत्वपूर्ण है। यह मार्ग वूलर भील के 
उत्तरी तट स होकर किशनगंगा के उस भाग को जाता हे जिस गुरेज कहते हैं 
ओर सिंधु-तट पर स्थित wed ऑर बाल्ती प्रदेशों को जाने वाले मार्गों स मिलता 
है । इसी मार्ग को ब्रिटिश इंजीनियरों ने Raa ट्रांसपोर्ट रोड” के रूप में सुधार 
दिया हे । यह सडक त्रागवल था URZAA (१२००० फुट) दरें से गुजरती है-- 
परन्तु प्राचीन मार्ग इस स्थान से आठ मील पूरव की दिशा में हटकर था | 
कल्हण ने कई स्थानों पर पर्वतीय दुर्ग दुग्ध घाट” का उल्लेख क्रिया है--- 
यह दुर्ग दरदों के आक्रमण से घाटी की रक्षा करता था । सर ग्रॉरेल स्टाइन ने 
दोंदखोंत ( दुग्धघाट ) दरे के पास इस किले का स्थान खोज निकाला हे । gaga 
दर के लिए काश्मीर की ओर से वंडपुर नाल (मधुमती नदी ) की घाटी से होकर 
जाते हैं । ग्रातबुथ गाँव से होते हुए विज्जेमर्ग ( प्राजी मठिका ) से गुजरकर इस 
द्रे तक पहुँच जाता है । कल्हण के अनुसार दुर्ग का घेरा जब विफल हो गया तब 
काश्मीरी फोजों ने प्राजी मठिका में आकर मोर्चा बाँधा था । gamz दर्रा 
११५०० फुट की ऊ चाई पर हे । 
i दोंदखोंत दरें स 'किसर' नाम के पर्वत-#ंग से होता - हुआ एक सुगम मार्ग 
सीध गुरेज ( जिस कल्हण ने दरतपुरी के नाम से लिखा हे) पहुँचता है । 
O सुसलमान शासकों के समय में त्रागवल और दोंदखोंत मार्गों की रक्षा के 
लिए मातृगाम के निकट एक मलिक ads में रहता था । यहाँ भी संभवत: एक 
an था जिसके संबंध में श्रो-कोंग ने लिखा है कि पोलिड ( बाल्तिस्तान ) जाने के 
लिए एक उत्तरी द्वार था । 
प दोंदखोत से पूरव में पर्वत ऊ चे होते जाते हैं ओर फिर हरमुख ( हरमुकुट ) 
के विशाल शिखर ( १७ हजार फुट ) आते हें । ये चोरियाँ बड़े-बड़े तुषार-नदों 
(glaciers) से घिरी हुई हैं । काश्मीर की घाटी के अधिकांश 


EST भाग से हरमुकुट का दृश्य अत्यन्त प्रभावशाली दृष्टिगोचर होता 


पवत हे । तुषार-नदों के नीचे जो मोले हैं वे काश्मीरियों की दृष्टि में 
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काश्मीर का सांस्कृतिक भूगाल १ 
अत्यन्त पत्रित्र हें । यह सारा पर्वत ही. पवित्र माना जाता है. ओर इस पर 
अनेक तीर्थ-स्थान हें। नीलमत पुराण ओर हरचरितचिन्तामणि में इस Wad क 
बारे में अनेक उपाख्यानों का वर्णन हे । शिवजी का यह निवासस्थान माना जाता 
है । इसी कारण काश्मीरी परम्परा के अनुसार किसी मानव-प्राणी के चरगा हस्मुकुट 
की चोटी तक नहीं पहुँच सकते । स्टाइन महोदय जब वहाँ होकर लोटे तो लोगों ने 
इस बात पर विश्वास नहीं किया । 

पूर्वोत्तर क तुपार-नद के नीच जो झील (१३ हजार फुट ) है उस 
काश्मीर-गंगा ( सिध-गंगा ) का उदगम-स्थान वताते हें । इसी कारण इसका नाम 
उत्तरगंगा या गंगवल ( नीलमत क अनुसार “उत्तर मानस” ) हे । भाद्रपद में हरमुकुट- 
रगा की यात्रा होती हवै । यहाँ मृत लोगों क फूल बहाये जाते हैं । गंगंबल से नीचे 
उतरकर एक ओर भील है--नंदकोल । इसका प्राचीन नाम कालोदक या नंदीसरस 


है । उपाख्यान के अनुसार यह काल = शिव ओर उनके नदी का निवास-स्थान है । 


इन सारे पर्वत स्थानां का संयुक्त नाम नंदी-नेत्र है । 

इन झीलों से कानकनई ( कनकवाहिनी ) की धारा निकलती है । इस 
थारा की घाटी में बुथिशेर (शिव भूतेश्वर ) का पवित्र स्थान है । यहाँ अनेक 
प्राचीन मन्दिरों के ध्वेसावशेष हें । पास में ही लगा हुआ “ज्येष्टेश्वर' का प्राचीन 
स्थान है । 

गंगदल जाते सयम यात्री भरतगिरि' ओर ब्रह्मसरस होकर जाते हैं, परन्तु 
लोटते समय बुथिशेर होकर आते हैं । 

गंगवल से एक संकुचित मार्ग 'सतसरन' दरें से होकर किशनगंगा घाटी के 
दरद्‌ जिल 'तिलेल'.को जाता है । संभवतः काश्मीरी राजा हर्ष का विद्रोही भाई 
विजय ag लार ( लहर ) से भागकर इस मार्ग से दरद प्रदेश में चला गया था । 

पूरब की ओर हरसुख की चोटियाँ काश्मीर-घाटी के सीघे उत्तर में नहीं हैं 
बल्कि सिन्धु नदी की घाटी के सामने हे । यह पवेत-माला सिन्धु नदी के सिरे पर 
नंगा पर्वत से आने वाले हिम-शिखरों से जा मिलती हे--सूरु में स्थित ननकुन 
चोटियों की दक्षिण-पूरव दिशा में । इस संगम-स्थान से कुछ मील दक्षिण में 
लह्ाखी नाम का जोजी-ला दरा (११३०० फुट ) है जो बाल्तल से द्रास नदी की 
ऊ चे धरातल वाली घाटी में और इस प्रकार fag नदी की घाटी में ले जाता है । 

जोजी-ला का मार्ग प्राचीन काल में भी महत्वपृग था । लद्दाख, तिब्बत 
ओर चीन जाने का यही मार्ग था । यहाँ भी पर्वतों का जलाश्रय (water shed) 
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ही प्राचीन काल से काश्मीर की जातिगत सीमा वना दरें के उस पार भद या सु 
(काश्मीरी--बुट) का देश है । ओ-कोंग ने सबसे पहले तोउफून ( तिब्बत ) क 
मार्ग के रूप में इसका उल्लेख किया हे । परन्तु कल्हण ने कदाचित्‌ इसका कहीं हवाला 
नहीं दिया, क्योंकि दरें के उस पार का देश काश्मीरी राजाओं के राजनीतिक प्रभाव 
से बाहर था । संभवतः भुद्र्देश को जाने वाल मार्ग के जोजी-ला दरें का उसने 
ENAT नाम से उलेख किया है | कल्हण के अनुसार दरद लोगों ने दावेदार 
भोज को इसी मार्ग से क्राश्मीर भेजने की चेष्टा की थी । 

जोजी-ला दरें का प्राचीन नाम अज्ञात हे, परन्तु कई बार काश्मीर पर इस 
मार्ग से आक्रमण हुए हैं । चौदहवी शताब्दी के प्रारंभ में तुर्क सरदार gear ओर 
भुट्ट राजकुमार रिंचन इसी मार्ग से घाटी में प्रविष्ट हुए । Raa के आगमन से 
काश्मीर में हिन्दू-राज्य का अन्त होगया । लगभग दो शताब्दी वाद पुन: इसी मार्ग 
से ग्राक्रमण हुआ ग्रोर कोटी-सी मुगल फोज को लेकर मिर्जा मुहम्मद हैदर 
( १५३२ ६० ) सफलतापुर्वक घाटी में घुस आया । अपनी 'तारीखे-रशीदी” में उसने 

इस मार्ग का वर्णन किया है । 

घ आगे पवत-शिखर ऑर ऊ च होते जाते हैं, १८ हज़ार से २० हजार फुट 
तक । जोजी-ला से दस मील पूरव-दक्षिण की दिशा में एक ऊ ची चोटी के स्थान से 
काश्मीर को घरने वाली पर्वत-माला प्रधान “खला से शाखा की तरह फूट कर अलग 
हो जाती हे रौर दक्षिण की दिशा में चलकर वितस्ता के जलाश्रय तक पहुँचती है । 

वहाँ से दक्षिण-पच्छिम की ओर मुडकर वह वानहाल दरें पर पीर पंचाल पर्वत-माला 
से जा मिलती है । इस पर्वत-शएंग से होकर चिनाव नदी में गिरने वाली मरिउवाडवन 
धारा की घाटी ओर किश्तवाड ( काश्वाट ) की घाटी के लिए माम जात हैं । ये 
घाटियाँ gia स्थानों पर हैं ्रोर बहुत थोडे लोग वहाँ बसते हें । प्राचीन काल में 
उनके साथ काश्मीर का बहुत कम व्यापार होता था । 
काश्मीर की उत्तरी सीमा पर ओर अमरनाथ के विशाल हिमःशिखर के 
निकट “अमरनाथ” ( अमरेश्वर ) का तीर्थ है जिसे काश्मीरी में अम्बुरनाथ कहते हैं । 
गंगबल के अतिरिक्त यह काश्मीर का सबसे प्रधान तीर्थ है । | 
अमरनाथ अमरनाथ के लिए श्रावण में यात्रा होती हे । काश्मीर रौर | 
का तोर्थ भारत से आये हज़ारों यात्री वहाँ जाते हैं । दक्षिण में स्थित | 
E हिम-मगिडत पर्वत-शिखर अमरनाथ ( १७३०० फुट) के 
विशाल गर्त के सामने एक बडी प्राकृतिक गुफा है । इस गुफा में जो पानी चूता हे 
उससे बरफ जम जाती हे । इस बरफ को स्वयंभू लिंग मान कर पूजा जाता हैं । 
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काश्मीर:का सांस्क्रतिक भूगोल 


उस शिव-अश्रमरश्वर का अवतार मानत हैं । 
| नीलमत आर राजतरंगिनी' में अमरनाथ का बहुत AAA Sea हे--ग्रथात 
प्राचीन काल में इस तीर्थ का अधिक महत्व नर्हो'श्रा । ऱ्य 
परन्तु जोनराज ने लिखा है कि सुलतान जेचुलग्रान्दीन ईस तीर्थ AAA 
को गया था । शोर माहात्म्यो में अब उसका पूरा.महंत्व स्वीकार किंग्रा ग्या हे । 
ग्रमरनाथ जाने का भार्ग पहलगाँव होकर है । पहलगाँव स॑ चन्दनवाडी एक 
पड़ाव पर है । उसके आगे पिस्सू घाटी पार करके « मार्ग लिदर की घाटी के ऊपर 
स जाता है। ग्रागे शेबनाग झील (सुश्रवस नाग ) हे जो कंहेनहार शिखर स आन 
बाले एक विशाल तुपार-नद के चरणों में स्थित हे । इस झोल AR aaa 
घिरी खाडी के सम्बंध में जिस जामतुरिनाग ( जामाठूनाग ) कहत द; कल्हण न 
एक स्थानीय उपाख्यानं का वरान किया है । नरपुर के श्राचीन:स्थान से सम्बंधित 
उपाख्यान हे कि यहाँ सुश्रवस नाग AN उसका दामाद'बसता थाः । 
शेषनाभ से मार्ग एक ऊ चे दरें से होकर जाता हः। इस वांवजन (वायुवजन) 
कहते हें । आंगे पचतरणी नास की ऊ चे ' धरातल बाली घाटा राता ह॑ जहां पांच 
धाराए' आकर मिलती हैं । यहाँ से उत्तर में एक गाल-बाहु को पार करक एक संकुचित 
थायी बरफ सें जमी, नग्न शेल पतों की. उदास घांटी. में उतरत ६३,१ जहाँ कुछ 
चलकर वायें किनारे अमरनाथ क्री गुफा ह । इस घाटा म वरफ के नीचे जो.. धारा 
तीः हे उसे 'ग्मरावती' कहते हें । आगे चलकरः ्रमरावती की थारा पचतरणी का 


थारा से मिलकर वाल्तल तक जाती ह । pi f 7 

पूरब के Tad से मिल हुए जो विशाल पर्वत हैं वे यद्यपि कारमीर 
“सिंध ग्रोरवित- की सीमा में नहा ह, तो भीं senda हैँ । कोहनहार 
स्ता के बीच... AL अमरनाथ की चोटियों से अला होकर यें पर्वत पश्चिम में 
की'जलाश्रयी MAR ( कोलेहाई ) केः शिखर - मं जाकर समाप्त हो 
पर्वत-माला जाते हें । यहाँ से अनेक शल-बाहु फूटते हैं जिनके SA गता 
ङ में तुपार-नद हैं | pp 
ka ` इनमें से सबसे ऊ चा शल-बाहु तीस : मील तक सिंध-गंगा--की:- घाटी 
| दक्षिणी तट के रूप मं जाता है। एकर ऊ चा. Wag जिसे 'दूरुन नारा 
| कहते हैं, उत्तर की ओर सुनमर्ग को ग्रोर उतरता हे । समवतः इसे. ही प्राचीन काल 
में 'घुंडावन! कहा गया है जहाँ पर एक फौजी घरा पडा था । पच्छिम मे; इसी 


| . शेलेःवाह का अन्तिम भाग श्रीनगर क,उत्तर म स्थित उल भील के किनार तक 


महेता है.। यहीं पर महादेव नास का सतत ओर तीर्थ-स्थात St 


न्य 
! 
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महादेव के सामने डल के पूर्वी किनारे पर एक ओर शैल-बाहु है जिसका 
नाम Age था । यहाँ नेक प्राचीन तीर्थ स्थान हैं जैसे सूरेशवरी, त्रिपुरेश्वर, 
हर्षेश्वर भर ज्येष्ठेश्रर आदि । इस शेल-वाहु की अन्तिम प्रशाखा गोपादरी (तरूते- 
'सुलेमान) पहाड़ी है जिस पर शंकराचार्य का मन्दिर है । श्रीनगर से उत्तर ओर पूरब | 
Haat कई शेल-बाहु नीचे उतरते हैं जो क्रमशः विही ग्रोर बुलर के परगनों में | 
आकर समाप्त हो जाते हें । 
-कोहेनहार शिखर (१७ हजार फुट) से आगे पर्वत नीचे होते जाते हें । वहाँ 
"पर मर्गन दरा .हे'जिससे होकर मरिउवाड्वन की घाटी का मार्ग हे । विवरणों में इस 
घाटी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । आगे दक्षिण में मरबल दरों हें जो किश्तवाड 
जाने का सुगम मार्ग हे । 'किश्तवाड की घाटी में अब आधे काश्मीरी 'बसते हैं । 
"परन्तु कल्हण ने इसका उल्लेख एक स्वतंत्र पहाडी राज्य के रूप में किया हे । मर- 
बल R के पार SMa घाटी हे । कल्हण ने एक स्थान पर उसका नाम 'खशाली' 
ait दूसरे स्थानों पर 'खशालय' लिखा है, जिससे पता चलता है fe इस स्थान 
"पर खश जांति वसती थी । इस प्रकार पूरव की 'दिशा में भी काश्मीर की जातिगत 
"सीमा aaa जलाश्रय तक हीःथी । 
काश्मीर की घाटी के 'सांस्कृतिक भूगोल :काःवणन करने के पूर्व पाठकों 
'पर यह विदित कर देना आवश्यक है कि mam परम्परा के अनुसार घाटी 
की अत्येकः कील, -नदी, निर्झर या चश्मे का देवी जन्म है,-और 
काश्मीर की वे एक अलोकिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, अर्थात भक्तों के 
"घाटी पापों को धोकर बहा ले जाते हैं.। वे स्वयं काश्मीर को सबसे 
oo ज्यादा पवित्र स्थान मानते हैं - उसे ऋषिभूमि ओर शारदमीठ 
नामों से घ्या काश्मीर का Sea अपना प्रयाग है, वितस्ता (यमुना) ओर 
सिंध (गंगा) का संगम । "काश्मीर का अपना कुरुक्षेत्र भी है और भारत क्री जितनी 
'पवित्र नंदियाँ या चश्मे हैं उनके प्रतिरूप काश्मीर में भी मोजूद हैं । 9 
i चूंकि सारी घाटी पतों से घिरी हुई -है, इसलिए परम्परा से यह | 
'विश्रास'प्रचेलित है कि प्रारंभ में काश्मीर 'सतीसरस, अर्थात्‌ दुर्गा की मील था। - | 
SR ST A इस भील का अस्तित्व बताया जाता हे 
` निकटवती र देशों को अपार ofa पहुँचाई,। कश्यप मुनि ने, 
Re et oe aa झोर उन दिनों उत्तर-भारत में पर्यटन 
हे g कहानी 'झपने पुत्र नील-नाग से-सुनी.। 


| 
i 
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नीलःकाश्मीर के नागों का राजा था । कश्यप मुनि ने दानव का संहार करने का 
वचन दिया ओर ब्रह्म-शिखर (त्रमसकल) पर जाकर उन्होंने ब्रह्मा और दूसरे देवताओं, 
से सहायता की याचना की । ब्रह्मा. की ग्राज्ञा पाकर सारे देवता सतीसरस पर जमा 
हुए, ग्रार “नां बन्धन, तीर्थ' के शिखर पर उन्होंने मोर्चा वाँधा | जलोद्भव को पानी के, 
भीतर कोईः परास्त नहीं। कर सकता था, आर देवताओं की चुनोती पाकर भी उसने 
पानी से निकलना स्वीकार नहीं किया । इस परः विष्णु की ग्राज्ञा.से उनके भाई 
वलभद्र ने अपने हल के फाड़े स. पश्चिमोत्तर के पवत को चीरकर झील के.पानी के 
लिए निगम मार्ग बताया । जब झील का पानी निकल गया तो विष्णु ने अपने चक्र 
सेः घमासान युद्ध, के पश्चात्‌ दानव-का सिर काट दिया । 

इसके पश्चत्‌, कश्यप ने काश्मीर की घाटी को बसाया । देवताओं ओर नागों 
ने इस देश को अपना निवास-स्थान बनाया ओर देवियाँ नदियों के रूप-में यहाँ बस 
गई । पहले यहाँ मनुष्य वर्ष में केवल ळें महीने ही रहते थे.। नागों के कृत्या से 
खिन्न' होकर कश्यप मुनि ने श्राप दिया था कि. उन्हें वर्ष: में छे. महीने पिशाचों के 
साथः रहना पडेगा । इसलिए जाड़ों में लोग घाटी के बाहर चल जाते थे AR 
चेत्र में: लोटकर aaa) चार Ait के पश्चात्‌ चन्द्रदेव ब्राह्मण ने अनेक संस्कार, 
यज्ञ अर क्रियाए करके नीलनाग की कृपा से यहाँ के लोगों को पिशाचों aie शीत 
सेःमुक्ति दिलायी । 

हयूतसांग:ने भी. झील के शुब्कीकरण का जिक्र किया हे, परन्तु. बोद्ध 
दृष्टि से । 


` 


केवत काश्मीर: की! घाटी'ही नहीं, वरन भूगभ-शास्त्री समूचे हिमालय पर्वत- 

प्रदेश: के. उद्गम के संबंधः में भूगर्भ-विषयक तथ्याँ' की' परीक्षा. के पश्चात्‌ एक निश्चित 
परिणाम पर पहुँच चुके हें । कनल बरड आर सर: हेनरी हेडन ने भारत- 

घाटी के मील निरीक्षण के पश्चात: अद्भुत तथ्यों का उद्घाटन किया हे. । हमारी 
संबंधी: aaa gett qa से छिटककर जब, धीरे-धीरे सतह परः ठंडी ओर ठोस 
विशेष हो गई. ओर ऊचे स्थानों परः ae जमीन निकल. आई. 
ae विशाल गर्त से पानी एकत्रः होकर सागर बन “गए, उसः 

समग्र-मण्य A उत्तर-भारत में; यहाँ तक कि हिमालयःप्रदेश तक में, एक उथलाःसा 
सागरः फैला हुआ: । काश्मीर और उसके Tae के विशाल हिम-शिखसें काः प्रदेश 
भी. उस-समय:जल-मम्न था, ओर काश्मीरः या हिमालय का जन्म नहीं हुआ था । 
परन्तु यहः लगभग १० करोड TL पहले “की वात | | उस समय काश्मीर की सबसे 
प्राचीन शिलाए' समुद्र-तल के नीचे थीं, ओर यह सागर जो काश्मीर an हिमालय 
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के ब्रत्त पर तरंगित हो रहा था; संभूवतः पश्चिम में -योरप तक आर पूरब में चीन तक 
arg था; Ae भारत का निचला या दक्षिणी भाग उस समय भी एक खुश्क 
प्रदेश था शोर अफ्रीका से. जुडा हुआ'था 1 इस सागर में चारों दिशाओं के प्रदेशों 
से असंख्य नदियाँ आकर गिरती थीं रर उसमें मिट्टी लाकर जमा करती जाती थीं। 
लाखों: वर्षो में: इस मिश्री ढी सेकडों और हजारों - फुट मोटी तहें जम गई रोर अन्त 
में जब भूमि का aq ऊपर को उठा तव यह मिंद्री सख्त होकर आधुनिक काश्मीर 
के चतुर्दिक Ga हुए पतों के रूप में परिणत हो गई । 
ज्ञात तथ्यों के अनुसार सर्वप्रथम “जोनसार-युग” में इस प्रदेश में geal 
का वक्त अत्यन्त ग्रशान्तिपूर्वक॑ उठा ओर जो मित्री agaaa में जमा हो चुकी थी 
qe ऊपर को निकल: आई ।' उसकी सतह स अनेक ज्वालामुखी फूट पडे ओर 
जमा fat पर लावा की मोटी ठहें जम गई। श्रीनगर की गोपादरी ( तख्ते- 
सुलेमान ) नामं की पहाडी इसी लावा.की.तहों स बनी हे । 
`  ' काश्मीर उस समय ज्वालांसुखी प्वतों के टापुओों का समुदाय था । यह 
स्थिति भी स्थायी नहीं रही, क्योंकि जव पृथ्वी का वक्ष नीचे बैठने लगा तो यह 
साराःप्रदेश पुनः जलमग्न हो गया ओर उस समय यह सागर संभवत: अमरीका तक 
फेल गया; रागे चलकर 'डिवोनियन-युग” के अन्त में जब कि 'कार्वन-सेवेधी” 
वस्तुए धरातल पर जमा हो रही थीं, पृथ्वी के गर्भ में पुनः आग्नेय हंलचलें हुई और 
geal को वेक्ष Sar ओर काश्मीर का दक्षिणी भाग ज्वालामुखी पर्वतो के द्वीपों का 
समूह वन गया । झी! 
'अन्त में AAR समूचा काश्मीर जलँ के ऊपर निकल आया: और भारत 
की भूमि का'अगःवन. ग्या । भारत उस समय “अफ्रीका स *जुडा हुआ था: । परन्तुः 
यह अवस्था भी एक संक्षिप्त काल तक ही रही, क्योंकि कार्बन-संबधी युग के मध्य 
में यह प्रदेश घुनः नीचे दबकर जल-मग्न हो गया ओर वीसियों लाख वर्ष तक इसी 
प्रकार जल के भीतर gar रहा.। अन्त में भू-तत्त्व निर्माण के तृतीय-युग के प्रारंभ 
में यह प्रदेश पुनः थीरे-वीरे!पानी के नीचे से निकला .। 'तिव्वत ग्रौर हिमालय से 
साथर पीछे हरता गया ओरं तृतीय-युग के अन्त तक जव कि si त र स्तर 
का निर्माण हो चुका था, तिव्बत ओर हिमालय का प्रदेश शुष्क भूमि बन गया । 


भूमि-की आन्तरिक शक्तियों की ग्रन्तिम हलचल के रूप में ऊपर की जमा मिट्टी 


की सतहको 'चीरकर)उसके ज्वालामुखी गर्भ से स्फटिक की ‘fants 
विशाल-खंड निकल पड़े 


उडती He, यहाँ तक कि वे चिरस्थायी हिम-प्रदेश की ऊ चाई तक्र पहुँच गई ओर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES धत” शिलाग्रों के. 
। उस प्रज्वलितः गर्भ से निकली ये स्फटिक. शिलाए" ऊपर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काश्मीर का सांस्कृतिक भूगोल ३७ 


तभी जाकर उनका ऊध्वगमन वन्द्‌ हुआ । हिमालय क॑ महान उत्तंग शिखरों का. 
जन्म इस प्रकार हुआ । 

geal के गर्भ की इतनी जबर्दस्त हलचलों के परिणामस्वरूप कारमीर 
घाटी का निर्माण हुआ है । इन दस करोड वर्षा की अवधि में यहः प्रदेशं कुल 
मिलाकर नो करोड़ वर्षा के लगभग जलमग्न रहा है, ओर अन्तिम रूप में पानी से 
बाहर तो कोई चालीस लाख वर्ष पूर्व ही निकला हे ! संभवतः, चूंकि gest 'का 
धरातल ठंडा होत जान के कारण उसका व्यास संकुचित होता ग्या है, स्थान-स्थान 
पर प्रथ्वी की सिकुड़न के रूप में aera बनती गई हैं । भूमि की असीम 
शक्तियों के ग्रान्तरिक संघर्ष स ही यह महान्‌ परिणाम निकला है, फिर भी यह ' 
एक-दो दिन की कहानी नहीं हे, न किसी हठात्‌ परिवर्तन स ही यह संभव हो. सका 


है । इन हलचलों ओर परिवर्तनों में लाखों ओर करोड़ों वर्ष लगे हैं । 


काश्मीर के Tad के इतिहास की त्रपेक्षा में यदि देखें कि' यहाँ पर जीवन 
का विकास केस SM तो ज्ञात होता हे कि दस करोड वर्ष पहल जव प्रथम वार 
यह प्रदेश पानी स वाहर निकला, उस समय समुद्र या धरातल पर “जीव' का कहीं 
कोई चिन्ह नहीं था । आगे भी मूःतत्त्व-सेवंथी कम्वियन तथा सिलूरियन ait में 
भी, जो तीन से पाँच करोड वर्ष पहले गुजर चुके हैं, काश्मीर की शिलाग्रो में जीव 
के चिन्ह नहीं मिलते । ज्वालामुखी पर्वतो के टापु्रों के रूप में जब काश्मीर पानी 
के बाहर निकलता था उस समय समुद्र में चाहे feat कोटि के जीव रहत हाँ 
पृथ्वी पर जीव के उत्पन्न होने की संभावनाएं नहीं ` रहती थीं । यहाँ तक किं 
आकाश में पक्षी भी नहीं उड सकते थे, ओर न भूमि पर कोई वनस्पति ही उगतीं 
थी । परन्तु लंगभग दो करोड वर्ष पूर्व से हमें काश्मीर की भूमि पर जीव-चिन्ह 
मिलने लगते हैं । उस युग की शिलाग्रों की तहों में शिलीभूत sia ऑर शंख मिले 
हे । इसी काल के समीप प्रथ्वी के वक्ष में एक भीषण हलचल हुई, जिसके परिणाम- 
स्वरूप geal के गमे से निकलकर पर्वत आजकल के सर्वोच्च शिखरा स भी ऊच 
उठ गए र तब पंजाब सें भी स्थायी हिम से मंडित शिखर an विशाल तुषार-नद 
उत्पन्न हो गए । परन्तु आज पंजाब में इन पर्वतों का कोई चिन्ह भी शेष नहीं रहा 
इस युग में काश्मीर की भूमि पर ओर उसकी मीलों में वनस्पति ओर 
निक्रकोटि के जीव उत्पन्न हुए, इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हें । परन्तु इसके १ करोड़ 
४० लाख वर्ष आगे तक काश्मीर के श्रोणिजीवन में कोड विशेष परिवतेन या 
विकास नहीं हुआ । काश्मीर पुनः जल मग्न हो चुका था, ऑर इस सागर में नदियों 
के द्वारा बहदाकर लाई गई मिट्टी की मोटी ag जमती गई थीं । ४० Gia वर्ष 
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पूर्व“भूगार्भ-की हलचलो के परिणामस्वरूप शनेः-शनेः ३० लाख वर्षा में वर्तमान 
काश्मीर पानी से बाहर निकल आया । भूस्तर निर्माण कें इस तृतीय युग में 
वनस्पति ओर प्राशि-जगत में एक महान परिवर्तन आया । परन्तु फिर भी इस 
समय. तक मनुष्य नहीं पैदा हुआ था, यद्यपि स्तनधारी पशु उत्पन्न होने लगे थे । 
काश्मीर में जो करेवा या उउर हैं, उतक्री मिट्टी की परीक्षा करने से यह सिद्ध होता 
है .कि जब काश्मीर समुद्र से बाहर पूर्णत: निकल ग्राया उस समय काश्मीर की घाटी 
एक विशाल भील रही होगी, ्रोर बारामूला के निकट वितस्ता ( झेलम ) का 
इस समय जो निर्गम मार्ग हे वह बन्द रहा होगा । इसके तुरन्त पश्चात्‌ लगभग 
२४ लाख वर्ष पूर्व जब हिम-युग प्रारंभ हुआ उस समय सिंध गंगा, लिदर, लोलाब. ग्रोर 
दूसरी घाटियों में. होकर विशाल तुषार-नद पवतां से नीचे उतर । इसी काल में 
मध्य ओर दक्षिण-भारत की बड़ी नदियों की घाटियों में प्रथमवार मनुष्य का जगत 
के रंगमंच पर प्रादुर्भाव gaT । यह मनुष्य वहां से चलकर काश्मीर र वितस्ता 
की घाटी में कब पहुँचा इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । लोलाव घाटी की एक 
गुफा में मि० whan ने मनुष्य की दस्तकारी के जो चिन्ह खोज निकाले हैं 
उनसे केवल यही कहा जा सकता है कि age इस घाटी में काश्मीर के ढाई-तीन 
सहल्ल वर्षा के इतिहास-काल से कई हजार साल पहले पहुँचा होगा, परन्तु उसके | 
बहुत पूर्वं वितस्ता का निर्गम-माग बन चुका थाओर ama की घाटी अपने 
वतेमान रूप में अस्तित्व में ग्रा चुकी थी । अतएव यह कदापि संभव नहीं है. कि । 
किसी भी मानव-प्राणी ने हिम-युग के पूर्व की कील देखी हो या किसीके सामने | 
वितस्ता का निर्गम माग बना हो और यहां की भील का पानी उसके द्वारा बह | 
गया हो । भू-तत्त्व-निर्माण की gat में मनुष्य की आयु उसकी शतांश. भी नहीं 7 
हे, ओर भू-तत्त्व'के. काल-माप के अनुसार काश्मीर की भील-संबंधी. जमा fest 
चाहे ग्रधिक प्राचीन न हो, परन्तु मनुष्य की आयु से बहुत पुरानी हे । इसके 
भ्रतिरिक्त भू तत्त्व शास्त्रियों की तरह प्राचीन मानव ने भील-संबंधी जमा मिट्टी की | 
परीक्षा करके इस उपाख्यान की रचना की हो, यह भी संभव नहीं हे । ग्रतः ह्म 
केवल इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि घाटी की प्राकृतिक बनावट को देखकर ही 
प्राचीन काल में लोगों ने यह कल्पना की कि यहाँ पहले एक झील रही होगी a 
फिर इसी कल्पना के सहारे 'सतीसरस' वाले उपाख्यान की रचना हुई । 
प्राचीन काल से घाटी के पानी को बाहर निकालने के भागीरथ प्रयत्न होते 
aa हे, भलें ओर ERER साफ़ करके कृवि-भूमि का विस्तार बढाया गया है | इन l 
सब बातों से भी feat काल में एक विशाल कोल के अस्तित्व का अनुमान किया 
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जा सकता है । पुराणों ओर माहात्स्थों में कल्पना की उडानें अदभुत हैं, और 
वारामूला से नीच पानी के एकमात्र निर्मम मार्ग को देखकर भी ऐसी पौराणिक 
कल्पना को स्वाभाविक प्रोत्साहन मिला होगा । अत: इस उपाख्यान की प्रामाणिकता 
सिद्ध करने का प्रयत्न न करके लोगों को भु-तत्त्व-संबंधी तथ्यों से अवगत होने की 
चेष्टा करनी चाहिए । 
काश्सीर की घाटी के दो भाग हैं । एक तो वितस्ता के दरिया बरार की 
मिट्टी से वना मेदान है ऑर दूसरा पठारों या करेवो की भूमि हे । यह करेवा नदियों 
के धरातल से ऊचाई पर हैं ओर प्राचीन भील-संबंधी मिट्टी के जमा होने से 
बने हैं । 
वितस्ता का काश्मीरी नाम व्यथ.( संस्कृत--वितस्ता, प्राकृत-- विदस्ता;- 
अपभ्र श--वि (z) श्रथ क्राश्सीरी-व्यथ ) हे । ऋग्वेद में “वितस्ता” नाम 
या हे । यूनानियों ने इसे हाईडस्पीज, टोलमी. ने इसे 
वितस्ता नदी विडस्पीज ओर चीनी यात्री ओ-कोंग ने इसे “विदस्ता” नाम 
से उळखित क्रिया हे । 
इसका “केलम? नाम कत्र ओर केसे पडा, यह काश्मीरियों को ज्ञात नहीं हे । 
पंजाब में इसे झेलम कहते थे । निश्चय ही काश्मीर में विदेशियों ने इस नाम को 
प्रचलित किया है । 
श्रल्बिरूनी -को केलम नाम.ज्ञात था श्रोर श्रीवर ने सुलतान हैदरशाह के 
पंजाब-ग्राकमण का वर्णन करते हुए इस नाम को संस्कृत के सांचे में ढालकर 
“ज्यलमि’ लिखा है । 
काश्मीर घाटी की दक्षिण-पूर्वी अनेक धाराम्रों के संगम-स्थान पर व्यथ 
नदी बनती हे । यह संगम अनन्तनाग ( इस्लामाबाद ) क्रे निकटवर्ती मैदान में 
होता है । परन्तु लोक-परंपरा इस पवित्रतम नदी का उद्गम एक विशेष स्थान पर 


A स्वीकार करती हे । 


नीलमत पुराण में वर्णित ओर हरचरित चिन्तामणि में उदृत एक प्राचीन 
उपाख्यान है कि शिव-पत्नी पावती वितस्ता के ख्य में प्रकट हुई हैं 1 काश्मीर की 
सृष्टि के बाद कश्यप मुनि की याचना स्वीकार करके शिव ने पार्वती को इस घाटी म॑ 
नदी के रूप में अवतरितःहोने के लिए राजी कर लिया ताकि यहाँ के निवासी 
पिशाचों के पापपूर्ण संसर्ग से अपने को पवित्र कर सकें । पृथ्वी के गर्भ'में प्रवेश करके 


“देवी ने नदी का रूप धारण किया । शिव ने नीलनाग के स्थान के निकट त्रिशूल 


की नोंक से पृथ्वी का हृदय चीर दिया । इस सत्ते से, जो एक वितस्ति विस्तार का 
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* था, नदी फूट निकली । जिस चश्मे से देवी प्रकट हुई उस नीलकुंड, शुलघाट, 
वितस्ता या वितस्तावर्सिका कहते थे । आज भी शाहाबाद परगना में वेरनाग गाँव 
.के पास सुन्दर चश्मा हे । 
= ` ` उपाख्यान के अनुसार पापी मनुष्यों के स्पर्श से भयभीत होकर वितस्ता 
रूपी पार्वती लुप्त हो गई । कश्यप की प्राथना-उपासना स देवी जब पुन: प्रकट हुई 
तो इस बार aa हस्त” नाग से । दिवसर परगने में पाँन्जव नाम का गाँव ग्रोर 
एक सुन्दर चश्मा आज भी है । वहाँ यात्री जाते हें । पुनः दूसरी बार विलुप्त हो 
जाने के बांद देवी तीसरी दफा नरसिंहाश्रम में जाकर प्रकट हुई । इस स्थान का 
पता ग्रभी तक नहीं चला । भ्रन्त में स्थायी रूप से रहने के लिए पावती तभी राजी 
Cag जव कश्यप ने उन्हें आश्वासन दिया कि लदमी ओर गंगा आदि देवियाँ भी 
उनको साहचर्य देने के लिए क्रमश: विशोका ओर सिंध ( गंगा ) के BTA प्रकट 
हो जायगी'। ` | 
बाद के एक ओर उपाख्यान के अनुसार कहा जाता हे. कि पार्वती दुवारा 
वर्तमान गाँव विथवुतुर के चश्मे से प्रकट हुई थीं । यह गाँव वेरनाग से एक मील 
उत्तर-पश्चिम की ओर हे | कऱ्हण ने इस स्थान का नाम वितस्तात्र लिखा है । 
| पेरन्तु वितस्ता का उदगम उसने नीलकुंड से ही बताया है । 
| न अनन्त नाग के पास जो धाराए मिलकर वास्तविक वितस्ता का रूप | 
धारण करती हैं, उनके नाम हें--मान्द्रन, fat, अरपथ और लिदर । सान्द्रन नदी | 
शाहाबाद या वेर का पानी समेट कर लाती है । विंगि में त्रिसेध्या और श्रर्थनारीशवर | 
( नारु ) चश्मों का पानी आता हे । सान्द्रन ग्रोर विगि के प्राचीन नामों का पता 
नहीं चलता। | 
अरपथ ( हषेपथा ) उत्तर-पूरव से कोठेर ( कपटेश्वर का पवित्र तालावं ) 
परगने से होकर बहती हे । शल-बाहु का जहाँ अन्त होता हे वहाँ यह तीर्थ बना है 
AK ASIA ( अक्षवाल ) का शानदार चश्मा हे । मुगल सम्राटों ने यहाँ पर एक | 
"सुन्दर बाग़ वनवाया है । इस चश्मे से जो धारा निस्रत होती है वह खनबल | 
१ कनबल ) गाँव के नीचे अरपथ में गिरती हे । वहीं सान्द्रन, बिंगि र लिदर क्री | 
धाराए मिलती हैं । 
लिद्र नदी का प्राचीन नाम लेदरी हे । सिंध घाटी की दिशा के ऊचे 
mad तुषार-नदों से निकले अनेक निर्मरों का पानी समेटकर यह नदी वनती है । 
*बाये तट. के दाछुनपोरःऑर दाहिने तट के खोवुरपोर परगनों की चोड़ी घाटी में इस 
नदी की Fe थाराए ददो जाती हें ओर प्राचीन काल में जेनुलश्नान्दीन की वनवाई 
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इसकी एक नहर पूरब की दिशा से AAT ( मटन ) के अनुपजाऊ करवा को जाती 
थी ait उसे उर्बर बनाती थी । 
खनवल से वितस्ता में नाव चलने लगती है, ओर वारामूला तक नदी 
नाव चलने योग्य है । खनवल से बूलर भील ५४ मील है, weg इस वीच में 
वितस्ता की धारा केवल २२० फुट नीचे उतरती है । कहीं-कहीं नदी में सर्पाकार 
मोड़ र खम बहुत dia श्रोर अनेक हैं । परन्तु किनारे के प्राचीन स्थान इस 
वात के साक्षी हैं क्रि ऐतिहासिक काल में नदी के मार्ग में कोई विशेष. परिवर्तन नहीं 
हुआ है । जव वरफ पिघलती ढे या बारिश होती है तो ऊ च तट के ऊपर से पानी 
बह निकलता है और वाढ ग्रा जाती हे । मैदान की सारी कृषिभूमि जलालावित हो 
जाती हे और श्रकाल पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है । 
कल्हण के समय में भी वाढ ओर अकाल अज्ञात नहीं थे । उसने ग्रनेक 
| स्थानों पर इसका उल्लेख किया है । इन वाढों स वचने के लिए किनारे के गांवों में 
सदैव से ही कृत्रिम aia बांधे गए हें । राजतरंगिनी स पता चलता है कि सेतु 
( सोंथ ) ataar ओर पानी निकालने या रोकने के लिए फाटक बनाज़ा ओर जल- 
संयोजक (Channels) वनाकर 974 स पानी निकालना प्राचीनकाल से 
होता आया है । 
वितस्ता की धारा ग्रादिकाल स ही काश्मीर का सवस प्रधान मार्ग रही 
। है । arafa व्यापार ओर आवागमन की सुविधा की दृष्टि स वितस्ता ग्रोर इसकी 
अनेक भीलों, नहरों ओर नालों की नाव्यता का ग्रात्यन्तिक महत्व रहा है । 
सन्‌ १८६७ ĝo तक काश्मीर के चोरस मेदान में भी गाडी चलने योग्य 
कोई सडक नहीं थी । प्राचीनकाल में घाटी वालों के लिए गाडी एक ग्रकल्पनीय 
वस्तु थी और वाह्म-संसार से संपर्क न होने के कारण उसकी आवश्यकता भी नहीं 
| थी । नदी का मार्ग ही पर्याप्त था । आज भी तीस-चालीस हजार हाँजी ( नाविकः 
| वर्ग ) नावें चलाने के व्यापार मे लगे हं, इसीसे नदी-मार्श की ्रामद्रफ्त का 
अनुमान किया जा सकता हे । कल्हण ने भी ग्रनेक जल-ययात्राओं का उल्लेख 
किया हैं । : 
प्राचीन अवस्थान भी इसके साक्षी हें । वे सारे नगर जो समय-समय पर 
काश्मीर की राजधानी वनते ग्राये हैं, वितस्ता-तट पर ही वसाये गए थे, तथा aK 
दूसरे महत्वपूर्ण स्थान भी उसके तट पर ही थे । उन दिनों घाटी की समस्त पैदावार 
जल-मार्ग से ही वडे-वडे केन्द्रों को ल जाई जाती थी । वितस्ता-तट से दूर बसे गाँवों 


`~ n 


के भी अपने घाट होते थे जिन्हें काश्मीरी में यारवल” कहते < । 
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खनवल (नौलमत के अनुसार “खंडपुच्छनाग'--श्रनन्तनाग का बन्दरगाह ) 
से नीच वितस्ता में एक के वाद दूसरी लद्री की सहायक नदियाँ आकर “सिलती 
हैं और वितस्ता प्राचीन नगर रर तीर्थ 'विजयेखर' ( विजव्रोर ) स गुजरती 
यहाँ से एक मील am तक नदी के दोनों ओर ऊच करवा हे। वाय तट पर 
चकद्र उडर” ( करेवा ) है जो चक्रधर घाटी के सबसे प्राचीन स्थानों में स 
तीन मील नीचे मरहोम ( मडवाश्रम ) के पास वितस्ता मे वेशड 
(विशोका ) और -रम्बरियार (रमगयाटवी) की धाराए' आकर मिलती हैं । माहात्म्यों 
में इस संग्म-स्थान को 'गभीर-संगम” लिखा है । अन्यथा कल्हण 
गंभीरा के अनुसार वेशड ओर रम्बियार के संक्षिप्त संयुक्त प्रवाह का 
नाम “गंभीरा? है । गभीरा वास्तव में गहरा है ओर सैनिक महत्व 
का स्थान रहा हे । प्राचीनकाल में राजा सुस्सल की फोज पीछे हरते समय गंभीरा 
पर आकर पूर्णत: परास्त हुई थी । इसके छै वर्ष बाद उसके पुत्र के सेनापति 
रुज्जी ने एक विद्रोही सना के विरुद्ध “गंभीरा? को पार करने में सफलता प्राप्त की 
थी गंभीरा एक महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थान भी है । 
वेशड'( विशोका ) काफी बड़ी नदी हें। बानहाल ae सिदउ द्रो के 
मध्य के पीर पंचाल का सारा पानी समेट कर लाती हे । प्राचीन विवरणों में उसका 
उद्गम कम सरस ( कोंसरनाग) बताया .गया हे । नीलमत के 
'बेशड अनुसार विशोका के रूप मे लक्ष्मी प्रकट हुई हे । कोंसरनाग 
(mia) की धारा का पानी सिदउ गाँव के पास 'ग्रहरबल' 
(आखोर बिल =चूहे का विल ) प्रपात के रूप में गिरता हे । पर्वत से जहाँ पर 
विशोका नीचे उतरती हे वहाँ उससे अनेक नहरे निकाली गई हैं जो आडविन 
(कराल ) दिवूसर ( देवसरस ) आदि प्राचीन परगनों की सिंचाई करती हैं । 
इन नहरों में से एक का नाम सुन्‌मन कुल ( सुवर्णमणि कुल्या ) है । यदि 
राजा सुवर्ण द्वारा बनाये जाने की कहानी को सत्य माना जाय तो निश्चय ही यह 
नहर बहुत घुरानी है । 'एक दूसरी प्राचीन नहर का नाम ae? है।यह प्राचीन 
कटिसुख ( कंमुह ) गाँव के पास से निकलती हे । ग्रवन्तीवर्मन ने वितस्ता-तल नीचा 
कराने के लिए जो प्रयत्न कराये थे, उनके सिलसिले में नन्दक्त गाँव का जिक्र ्राता 
है, जिसका नान्दी नहर से सम्बन्ध है .। i 
पीर पंचाल आर सुप्री दरों की धाराओं को मिला कर रम्बियार नदी 
बनती है । हुरपोर (ME) के पास पतों से उतरकर यह 
रस्थियार नदी एक aie पथरीले मार्ग से कई धाराओं में वेटकर बहती 
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हे । इसका पथरीला ओर शुष्क मार्ग cava ( aia) गाँव के पास दोः मील चौढा 
हो जाता हे । 
इतनी चोडी भूमि का दुरुपयोग परंपरा के अनुसार नागी रमग्या के कारण 
हुआ है । नरपुर का संहार करते समय अपने भाई सुश्रवस नाग की सहायता के 
लिए वह श्रसंख्य प्रस्तर-खंड. लेकर पर्वत से उतरी । जव उसने सुना कि सुश्रवस 
नाग अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुक्रा है तो उसने ध्वस्त नगर के एक योजन पर सारे 
पत्थर पटक दिये । जहाँ पर पथरीली तलहटी त्यागकर रम्बियार मिट्टी क मेदान 
में प्रवेश करती हे उससे इतने ही फ़ासल पर लितर नाम का गाँव हे । 
गंभीर संगम'के आगेः वितस्ता में बुलर प्रदेश ( प्राचीन होलडा परगना ) 
की धारा झाकर मिलती है । फिर वह प्राचीन नगर अवन्तीपुर के पास होकर वस्तर- 
वन नाम के शेल-वाहु से सटकर ग्रागे बढ़ती हे. । आगे श्रीनगर तक मार्ग में कोई 
महत्वपूर्ण धारा आकर वितस्ता में नहीं मिलती । बीच में प्राचीन नगर पद्मपुर 
( पाम्पुर ) पड़ता हे.। श्रीनगर से पहले काश्मीर की प्राचीन: राजधानी पुराणाधिष्टान 
( पान्द्रेठन ) AAT हे । पान्द्रेठन. गाँव डल कील को घरने वाले ऊ चेः शेल-बाहुओं 
के दक्षिणी चरण में वसा हे । 
श्रीनगर में प्रवेश करत ही वितस्ता में डल भील से आने वाली एक नहर 
मिलती हे । उसे आजकल चूंटिकुल पुकारत हें । इसका प्राचीन नाम 'महास रित? 
हे । डल पर स्थित नहर के द्वार का नाम दुर्गागलिका' ( द्रगजन ) हे । एक शोर 
जलमार्ग जो इस द्वार के पास ही महासरित में मिलता है, उसे मायसुम ( माक्तिक- 
स्वामिन ) कहते हें । चूंटिकुल ( नहर ) प्राचीनकाल में श्रीनगर की दक्षिण-पूर्वी 
सीमाःपर थी ओर नगर के अनेंक फोजी घरों के संबंध में उसका उल्लेख हुआ हैं । 
महासरित श्रोर वितस्ता का संगम शेरगढ़ी ( राजप्रासाद, परन्तु वर्तमान सेक्रेटरियट ) 
के ठींक सासने के तट पर होता हैः । श्रीवर ने इस स्थान का अधिक आधुनिक नाम 
“मारी संगम' दिया हे'। “मारी” शब्द काश्मीरी के 'मार से भिकला हें ग्राजकल 
“मारः नाम डल की एक ओर नहर को दिया जाता हे जो कि पश्चिम में घूमकर 
amara ( भग्नरनडवला ) कें बीच से गुजरती है । यह नहर शहर के ्रान्तरिक 
व्यापार की इष्टि से. महत्वपूर्ण हैं । 
डल' ( झील) काश्मीर घाटी का' सवस प्रिय स्थान हें। यह' Ma 
चार मील. लम्बी और' ढाई मील चोड़ी है ओर कहीं भी तीस फुट से ज्यादा गहरी 
नहीं हे । उसका दक्षिणी भाग अत्यन्त उथला है और काफीं 
ड्ल हिस्सा तैरने वाले बागों से घिरा हे । मील में सेंवार ओर दूसरी 
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पानी की वनस्पतियों की बहुतायत है, परन्तु उसका पानी फिर भी भीतर के 
असंख्य चश्मा के कारण अत्यन्त स्वच्छ और निर्मल है। आश्चर्य हे कि 


राजतरंगिनी में डल भील का नामोल्लेख नहीं हे और न उसके साथ कोई पवित्र 


भावना -ही संबद्ध है, यद्यपि उसके तट पर अनेक प्राचीन an पवित्र स्थान हैं | 

श्रीवर के विवरण में मील का उल्लेख है । उसने लिखा हे कि 'सुलतान 
जनुलआाव्दीन 'डल' भील की AK उन्सुख हुआ र उसके पडोस को उसने सेंवारा- 
सुधारा । जिन माहात्म्यों ने डल का उल्लेख करने की कृपा की हे उनमें इसका 
नाम 'दल' मिलता है। श्रीवर ने डल के भीतर के दोनों द्वीपों का नाम लंका” 
लिखा है । आजकल उन्हें 'सुनलांक' 'रुपलांक' पुकारते हैं । ग्राजकल भील के 
विभिन्न भागों के ग्रलग-ग्रलग नाम हैं, परन्तु विवरणों में केबल एक नाम हस्त- 
बालिका ( श्रस्तबोल ) का जिक्र है । 

डल के पूर्वी किनारे पर गोवादरी, ज्येष्टेश्वर थेडा, शुरेश्वरी आदि प्राचीन 
र पवित्र स्थान BN उनके नाग हे । उत्तरी तट पर निशात ओर शालामार के 
सुगल बाग हें और पश्चिमी तट पर मुगलकालीन नसीम वाग है । 


डल भोल में उत्तर के पर्वतां से अनेक भरनों AN चश्मों का पानी आता 
है । पूरब के पर्वता में मानसर झील से ग्राने वाली एक धारा Ae’ डल में गिरती 
हे, शाखावतार ने उसे भी 'महासरित” नाम दिया हे । उत्तरी तट पर जहाँ यह 


` थारा डल में गिरती हे, वहाँ उसे तेलबल नाल ( तिलप्रस्थ ) पुकारत हैं । 


महासरित के संगम के नीचे तीन मील तक वितस्ता श्रीनगर के बीच से 
गुजुरती हे । पहले काफी दूर तक उत्तर की दिशा में वहती है, फिर चौथे पुल के 
पास दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड जाती हे । शेरगढ़ी ओर काठुल ( काष्टील के 
बीच में एक नहर वायें तट से निकलकर अन्तिम पुल के पास मिलती है । इस स्थान 
का वर्तमान नाम कुटकुल ( क्षिप्तिकाकुल्या ) हे । फांजी चरां के वर्णन में कल्हण ने 
कई बार faftaa का उल्लेख किया है । 

थोड़ा आगे चलकर दूब गंगा ( दुर्गं गा) वितस्ता में आकर मिलती है । 
उस काश्मीरी में 'छच्कुल' ( शवेतधारा ) कहते हैं । बिल्हण ने श्रीनगर के वर्णन में 
उसका नाम geaferg दिया हे । यह धारा ततकुटी शिखर के निकटवर्ती पीर पंचाल 
का. सारा पानी बटोर कर लाती है । संगसफेद और येछुरा नाम के पर्वतीय नालों 


का संयुक्त पानी लेकर यह नदी बनती हे, -ओर ज़हाँ पर यह वितस्ता में गिरती है 
वहाँ दिद्वामठ के.सामने एक तीर्थ-स्थान है 
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श्रीनगर से आगे वितस्ता के मार्ग में काफी दूर तक नम्बल हैं । बायें तट 
| पर “होकुरसर” और “पंजिनोर' नाम के नम्बल हैं । उत्तरी तट के नम्वल ज्यादा बड़े 
ग्रोर सिंध-गंगा के डेल्टा पर स्थित हैं । 
सिंध गंगा काश्मीर घाटी में वितस्ता की सबसे बडी सहायक नदी हे । वह 
जोजी-ला ओर ग्रम्वरनाथ के शिखरो के निकटवती पर्वतीय जलाश्रय का पानी लेकर 
आती है । परंपरा के अनुसार हरमुख पवत पर स्थित गंगवल 
सिंध गंगा भील से सिंधगंगा निकलती हे । उसकी लम्वाई ६० मील है । 
उसका mia नाम fag ( नदी) है । पंजाब की सिंध नदी को 
काश्मीरी aefa ( महान सिंघ ) कहकर पुकारते है । हरचरितच्चिन्तामणि में उसका 
नाम gaa लिखा हे । परंपरा के अनुसार दवी गंगा सिथ नदी के रूप में प्रकट 
हुई हैं । लार ( लहर ) का परगना Page की घाटी Hz 
दुदरहोम (दुग्थाश्रस ) के पास जहां सिंधरगंगा वितस्ता में गिरती ह, उसकी 
अनेक धाराएँ वंटकर एक डेल्टा बनाती हैं । अधिकतर यह ढेल्टा ग्रांहियार 
नम्बल के उथल पानी के नीच हे । आगे शादीपुर गांव के सामन वितस्ता पुन: एक 
धारा के रूप में प्रवाहित होती है । 
प्राचीन काल में वितस्ता ओर सिंधगंगा का संगम एक बडा तीर्थ था । 
राजतरंगिनी में वितस्ता सिंधु-संगम का कई वार उल्लेख हुआ है । माहात्म्या में 
इसे प्रयाग ही कहते हैं । संगम-स्थान' पर एक कृत्रिम बनाया हुआ द्वोप हे, जिस पर 
एक प्राचीन चिनार का वृक्ष हे । काश्सीरियों के लिए वही प्रयाग वः अशोक वृक्त 
है । विशेष पर्वा के अवसर पर यहाँ यात्राएँ होती हैं । 
- परन्तु यह तीर्थ एक हजार वर्ष स पुराना नहीं हे । श्रवन्तीवर्मन के समय 
| में नदी की धारा को संयमित करने के लिए जो प्रयत्न किये थे उनके फलस्वरूप 
A 


| ` 


दोनों नदियों का संगम हटाकर वर्तमान स्थान पर कर दिया गया था | 
बाढों के कारण प्राचीन काल में देश की अधिकांश पेदावार नष्ट हो जाती 
i थी । ललितादित्य के समय में देश में से पानी निकालने के लिए जो प्रयत्न किये 
| गए थे उनके फल-स्वरूप कृषि की पेदावार बढ़ गई थी । परन्तु 
| ga का वितस्ता वाद में राजाओं ने इस आर ध्यान नहीं दिया, आर बाढ ओर 
नियमन काल अक्सर पड़ने लगे । श्रवन्तीवर्मन के प्रतिभाशाली इंजी- 
नियर ga ने वितस्ता-नियमन का बीड़ा उठाया | 
क्रम्राज में व्षद्र स्थान .( द्यारगुल-बारामूला से तान मील नीच ) से 
यह प्रयत्न शुरू हुए थे । यहाँ पर पवता स ढुलककर आई विशाल .शिलाओं ने 
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वितस्ता का मार्ग रोक दिया था । इन शिलाओं के हटाने से नदी का तल'नीचा हो 
गया । इसके वाद. पत्थर का बाँध बाँधकर नदी की धारा को एक सप्ताह के लिए 
एकदम थाम लिया ग्या ait इस बीच में नदी की! तलहटी को खूब साफ़ कर दिया 
गया । पार्श्व में पत्थर की दीवारें खडी कर दी गई ताकि शिलाए गिरकर पुनः 
मार्गरोध'न करें । फिर बाँध तोड दिया गया ओर पानी तजी से वह निकला । जहाँ 
जहाँ तट काटकर जल एावित हो जाता था, वहां-वहां नदी की तलहटी को बदल 
दिया गया । सिंध ओर वितस्ता का संगम-स्थान भी इसी कारण बदला गया । 

वर्तमान संगम शादीपुर ( शहावुद्दीनपुर ) के सामने है, प्राचीन संगम दो 
मील दक्षिग-पूरव में त्रिगाम ओर परसपोर के करेवा के बीच में था । परसपोर 
प्राचीन परिहासपुर है ग्रोर त्रिगामी प्राचीन त्रिगामी हे जहां विष्णु के प्राचीन मन्दिर 
का थ्वैस है | 

ललितादित्य. ने परिहासपुर को अपनी राजधानी बनाया था । परसपोर के 
करेवा के एक.म्रोर. पंजिनोर नम्बल है ओर दूसरी ओर हारत्रठ नम्बल है । दोनों 
नम्बल उथले हैं ओर नाव्य नहीं हैं; परन्तु सुग्य के वितस्ता-नियमन के पूर्व वितस्ता 
इस करेवा के ठीक उत्तर में उन विशाल मन्दिरों के नीचे से-होकर बहती थी जिन्हे 
ललितादित्य ने बनवाया था । 

चक्राकार सेतु बांधकर बहुत-सी भूमिका उद्धार किया गया । वहाँ नई 
बस्तियां वसायी गई । इन चक्राकार AGA के कारण इस स्थान को 'कुराडल! नाम 
दिया गया । ग्राज भी जहाँ वितस्ता बूलर भील. में प्रवेश. करती हैं.।' उसके पूर्व 
वत्सकुगडल AN मरकुंडल नाम के गांव हैं । | 


| 


वितस्ता-सिंधुःसंगम से आगे सुम्बल गांव हे । त्रागवल. दरें के लिए मारी 
इस गांव से होकर जाता हैः। यहां बायें तट पर कुछ दूर पेर जयपुर काः प्राचीन; 
ACI है | Areal सदी के SHU. में जयपीड़ ने.इस स्थान को अपनी राजधानी 
बनाया था. | इसे अब ग्रन्द्रकोठ कहते हैं । i 

सुम्बल के निकट. नदी के किनारे पर 'आहत्युंग' नाम. की छोटी पहाडी हे 
जिसकी गोद में, उत्तर की ओर दो मील लम्बी मानसबल भील. है ।' यह मील 
काश्मीर की. अन्य. भीलों से. गहरी है । 


` ह 
& बुलर भीलःमें सुलतान ज़ेनुलुग्रान्दीन. ने एक ्ीपःबनचाया था--जैन लंका 


नाह) । जोनराज के अनुसार. तब यह द्वीपःमील के बीच में था, परन्तु अब किनारे 
Taree "लर में मिठ्ठ जमती जाती है ओरं उसका विस्तार कम होताः जाताःहे'।: 


et oe 


¢ 
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वुलर काश्मीर की अत्यन्त महत्वपूर्ण झील है । वाढ के विरुद्ध यह एक 
प्राकृतिक जल-भागडार हे । यह १२ मील लम्बी, ६ मील चोड़ी, लगभग ७८ वर्ग 
Ja aata A विशाल मील है ओर घाटी के पश्चिमी भाग को 
बुलर भील एक अनुपम विशिष्टता प्रदान करती है । कहीं भी १८ फुट से 
ज्यादा गहरी नहीं है श्रोर जिन स्थानों पर नदियाँ आकर वुलर 
में मिलती हैं वहां तो ओर भी ज्यादा उथली हे । फिर भी उत्तरी पर्वतां स 
जो तूफान ्राते हैं वे मील में एसी उत्ताल तरंगें उठाते हैं कि उसमें नाव खेना 
i ग्रसंभव हो जाता हे । उत्तर में ढलवां पर्वतों के तट पर जो कृपि-भूमि हे, उस 
प्राचीन काल में खार ( खुयहोम ) कहत थे । 
वुलर का प्राचीन नाम महापद्मसरस है । तंग-वंश के विवरण म॑ भी 
इसी नाम का प्रयोग हुआ है । वर्तमान नाम वुलर ( वुल्गो ) 
महापद्मसरसर 'उल्लोल' से निकला लगता ढे । जोनराज ने एक स्थान 
का उपाख्यान पर इस नामका प्रयोग भी किया हे ओर एक आधुनिक 
माहात्म्य में भी यह नाम दिया गया ह | 
नीलमत के अनुसार प्रारंभ में यहाँ पडय्रंगुल नाग रहता था । -वह दश की 
युवती नारियों को उठा ले जाता था । नागराज नील ने इस पर AR को दारवस 
देश से निकाल दिया । रिक्त स्थान पर राजा विश्वगश्व ने चन्द्रपुर नगर बसाया । 
इस नगर में दुर्वासा ऋषि को जब अच्छा स्वागत-ग्रांतिथ्य नहीं मिला तो उन्होंने 
श्राप दिया कि यह नगर जलमग्न हो जायगा । तब एक È ब्राह्मण के वेश में 
महापद्मनाग ने विश्वगश्व के पास जाकर इस नगर में अपने परिवार के साथ निवास 
| करने की आज्ञा माँगी । आज्ञा मिल जाने पर उसने राजा को अपना प्रकृत रूप 
दिखाया और नगर के जलमग्न हो जाने की चेतावनी दो । उसका आदेश पाकर 
राजा सब 'स्वजन-परिजनों को लकर नगर छोड़कर बाहर निकल आया और दो 
योजन पश्चिम में 'विश्वगश्वपुर' बसाया । इसके पश्चात्‌ महापद्मनाग ने चन्द्रपुर को 
एक झील के रुप में परिणत कर दिया ।तब से वह र उसका परिवार वहाँ 
रहता है । कहते हैं कि जलमग्न चन्द्रपुर के भग्न अब भी देखे जाते हैं । 
कल्हण ने एक और कथा संविस्तार लिखी हे । एक द्रविड़ जादूगर ने जब 
महापद्म को -शुष्क कर देने की धमकी :दी तो महाप्रद्म राजा जयपीड के स्वप्न में प्रकट 
| हुआ, और उसे सोने की एक खान का पता देने का वचन दिया । जयपीड 'राजी 
तो हो.गया लेकिन कुतूहलवश वह उस द्रविड के जादू का चमत्कार भी देखना चाहता 
था । अतः जब मील शुष्क होते-होते इतनी रह गई कि महापद्य ओर उसके 
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परिवार के मनुष्य-ग्राकृति के सर्प दलदल में .छुटपटाने लगे तो जयपीड ने पुन: | 
भील को पूर्वावस्था में करा दिया । परन्तु इस अपमान से कुद्र होकर महापञ्च ने 
राजा को केवल तांवे की खान का पता दिया, सोने की खान नहीं बताई । 
पुराण ( श्रीकाग्टक ) के अनुसार कालीदहल के अवसर पर कृष्ण का चरण 
पडने से कालीनाग के सिर पर पद्म का चिन्ह वन गया था । इस कारण काश्मीरी 
AITANT को काली का ही अवतार मानते हें | 
बुलर भील में वितस्ता के अतिरिक्त 'वगडपुर नाल' भी गिरता है । यह 
नाला हरमुख पर्वत ओर त्रागबल दरें के बीच का पानी समेटता है । इसका प्राचीन 
नाम मधुमती हे । परन्तु शारदी तीर्थ पर किशनगंगा में मधुमती नाम की जो एक 
छोटी-सी धारा आकर मिलती है, उससे यह भिन्न है 
दक्षिण में सोपूर ( सुथ्यपुर ) स दो मील ऊपर वुलर का पानी पुन: वितस्ता 
के रूप में बाहर को वह निकलता हे । सोपूर से चार मील नीचे वितस्ता में काश्मीर 
की अन्तिम बड़ी धारा पोहुर नदी आकर मिलती हे । काश्मीर के इस भाग का 
न राजतरंगिनी में जिक्र नहीं हे, ग्रतः पोहुर ग्रोर उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र 
|| नहीं हे । जोनराज ने इस नदी का नाम 'पहर' लिखा है । महात्म्यों में 'प्रहर 
| , या 'प्रहार” दिया गया हे । 
` पार्श्वं की धारा AR ( जोनराज के अनुसार 'स्वयभूमाह' ) जो मछिपोर 
परगने में बहती हे, नीलमत पुराण में उसका नाम माहुरी लिखा हे । दूसरी सहायक 
नदी हमल भ्रपने परगने के नाम पर है, जिसे प्राचीन काल में 'शमाला' कहते थे । | 
बुलर स निकलकर zene मील आगे वितस्ता बारामूला के गर्त में | 
पहुंचती हे । बारामूला से ग्रागे वितस्ता नाव्य नहीं रहती । | 
काश्मीर के सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करते समय इस्लामी प्रभाव पर 


बिचार करना आवश्यक हे । हम पहले बता चुके हैं कि काश्मीर में चप्पे-चप्पे पर. | 

धार्मिक स्थान हैं, ओर जहां-जहां हिन्दुओं के तीथ और | 
a ~ ` | 
ज़ियारतें मन्दिर ं मुप्तलमानों की भी जियारतें ओर पवित्र | 


स्थान हैं । इन जियारतों पर वर्ष में एक वार या कई बार मेले 
लगते हैं । काश्‍मीर के वतमान सांस्कृतिक जीवन में ये मेले अयना विशेष स्थान ; 
रखते हं । ग्रतः प्रमुख जियारतों का उल्लेख करना आवश्यक है । 
सुलतान कुतुब॒द्दीन ( १३७३-६८ ६०) के राज्य-काल में हमदान ( फारस ) 
से मीर सईद अली नाम के एक संत जो बाद में शाह हमदान के नाम से प्रसिद्ध हुए . 
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काश्मीर आये थे। वे काश्मीर ओर agra में इस्लाम का 

शाह हमदान प्रतिपादन करते हुए श्रमण करते रहे । काश्मीर की जनता को 

एक प्रकार से उन्होंने ही अपने उपदेश आर ग्राचार-विचार से 

प्रभावित करके इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया । शाह हमदान जहां- 

जहां गये, लोगों ने वहां-वहां भक्तिवश उनके नाम पर खानकाह game निर्मित 

किये । श्रीनगर मे तीसरे पुल के आगे शाह हमदान की विशाल जियारत बनी हुई हे, 
जहां बड़ी ईद के महीने में मेला लगता है । 

हजरत मुहम्मद के वंशज ओर वगदाद के निवासी अब्दुल कादिर जिलानी 

इस्लाम के जगत-प्रसिद्ध विद्वान थे । वे स्वयं तो काश्मीर नहीं आये परन्तु उनके 

वंशज यहाँ आये ओर उन्होंने भी इस्लाम का प्रचार किया । 


ख़ानेयार वे इस्लाम के मुत्रल्लिग ( प्रतिपादक ) समझे जाते हैं । उनकी 
शरीफ़ खानकाह है जहां रव्विउल अब्बल के दिन चाँद के महीर्ना में 


मेला लगता है । इस खानकाह में कहते हें कि sega कादिर 

जिलानी के तवरुकात ( स्मृति-चिन्ह ) रखे हुए हैं । इस्लाम की तालीम के ग्रनुसार 

यह जायज नहीं है, परन्तु हिन्दू ओर ag परम्पराग्रों का प्रभाव काश्मीर के 

मुसलमानों पर इस रूप में अवशेष है कि वे इन स्मृति-चिन्हो को अपनी श्रद्धा ओर 
भक्ति प्रदान करते हैं । 

हजरत बल काश्मीर के मुसलमानों की सबसे प्रमुख AR पवित्र दरगाह 

है । एक प्रकार से यह काश्मीरियों का मदीना हे । यह दरगाह मुगल बादशाहां न 

वनवाई थी ग्रौर कहा जाता हैं कि वहां पर हजरत मुहम्मद 

हज़रत वल का एक वाल रखा हे । कई वर्षा से” यह दरगाह काश्मीर 

की नेशनल कान्फेन्स का राजनीतिक केन्द्र भी हैं | शेख 

मुहम्मद श्रब्दुळा वहां पर जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हे AR लोगा को राजनीति की 

शिक्षा देते हैं। 'काश्मीर छोड दो' के आन्दोलन का नारा इसी स्थान स दिया 

गया था । इस समय शेख अब्दुछा ने यहां पर इस्लामी तालीम के लिए एक 


ग्रोरियन्टल कालज भी खोला ह 
श्रीनगर के हरी-प्वत पर मखदूम साहब की fata हे, जहां वे स्वयं 
दफन हें | मखदूम साहब काश्मीरी संत ओर आलिम FAR उन्होंने काश्सीर 
सामाजिक ओर राजनीतिक-जीवन के उत्थान के लिए AEA 
मख़दूम साहब काय किया था । चक-वेश के सुलताना ओर wale बीच जो 
संघर्ष हुए, उनमें उन्होंने भाग लिया था और गांव-गाव फिर 


ay 
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कर वे लोगों में जागृति फैलाते ये । वे रैना पंडित वेश के किसान थे र बाद में 
मुसलमान हुए ये | काश्मीर के श्रधिकांशा विद्वान at पंडित उनके अनुयायी थे, 
र स्वयं उनकी लिखी was पुस्तकें आज भी आदर की दृष्टि से देखी जाती E | 
उनकी ज़ियारत पर सफर के महीने में मेला लगता ह । 
श्रीनगर में शेख दाऊद की, जो वतमालू के नाम से प्रसिद्ध है 
जियारत है । जिस मोहल्ले में यह ज़ियारत स्थित हे उसका नाम भी बतमालू 
है। काश्मीरी ,में “बत? का AA चावल रौर मालू का 
बतमालू साहब अर्थ पिता होता दै- अर्थात “चावल देने वाला पिता? । 
वास्तव में बतमालू जमीदारों ( किसानों ) की ज़ियारत हे 
और जब बेंसाख में उस पर पांच दिन का बड़ा मेला लगता हे, उस समय 
घाटी के सुदूर कोनों से चलकर किसान वहां जाते हें । शेख दाऊद ओरंगजेंब के 
काल के एक किसान नेता थे । उनके पास थोड़ी-सी जमीन थी जिसे वे स्वयं जोतते- 
बोते थे । परन्तु फिर भी उसकी पेदावार से जो मिलता था उससे रात को लंगर 
चलता था a जो भी उस समय वहां पहुँच जाता उसे भात खाने को मिलता 
था । इससे शेख दाऊद वतमालू के नाम से प्रसिद्ध हो गए । आज भी किसान ad- 
| मालू के मेले के बाद ही खेत में वीज डालते हैं। मेले के दिनों में बतमालू के 
| | निवासी अंडा, गोश्त, प्याज आदि नहीं खाते, केवल दूध की चीजें भार चावल खाते 
हैं ओर सारे मेहमानों को अनिवार्यतया भात खिलाते हैं । 
श्रीनगर से लगभग १६ मील दक्षिण-पश्चिम की दिशा में शेख नूरुद्दीन वली 
की, जो नन्द ऋषि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ज़ियारत है । शेख नूरुद्दीन का 
काश्मीर के संतों में वही स्थान हे जो भारत के संतों में कबीर | 
चारी शरीफ़ काहे । ये प्रसिद्ध काश्मीरी संत कवियत्री लल्लेशवरी के शिष्य थे | 
और स्वयं बड़े संत कवि ak दरवेश थे । लोगों की नेतिक | 
उन्नति के लिए वे समूची घाटी में नंगे पांव घूमते फिरते थे । हिन्दू और मुसलमान | 
समान रूप से उनकी श्रद्धा करते हैं। पतमर और शीत के दिलों में यहां बड़े मेले | 
लगते हैं । 
इन प्रसिद्ध Marc के अतिरिक्त शेख नरद्दीन के शिष्य जेन साहब की 
ऐरसुक्राम नाम के गांव में स्थित जियारत, लिदर के तट पर बनी बावा बामदीन 
की Rana, अनन्तनाग मे स्थित रेशी साहब की ज़ियारत, गुलमर्ग के निकट एक 
अत्यन्त रमणीय स्थान पर बनी एक दूसरे रेशी साहब की ज़ियारत और बारामूला 
स्थित जानबाज़ साहब की ज़ियारत भी प्रसिद्ध हैं ओर वर्ष में एक या एक से 
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अधिक बार वहां भी मेले लगते हें । 
काश्मीर घाटी की डल, वुलर, मानसवल, गंगवल, कॉसरनाग आदि अनेक 
भीलों का हम उल्लेख कर चुके हें । इनके अतिरिक्त ग्रंकार, तानसर, हाकुरसर 
( वारामूला जाने के मार्ग पर श्रीनगर से कै मील आगे ), 
मील खुशालसर ( जादीवल के निकट ) और पबसर ( शादीपुर से नीचे 
| नेदरवई के निकट ) आदि ओर भी कई सुन्दर भीलें काश्मीर 
| की घाटी में हैं । इन सभी मीला में मछलियों की बहुतायत है ओर उनमें सिंघाडे 
रौर नदरू ( कमल को जडें ) पेदा होत हैं। साथ ही इन मीलों पर तैरने वाले 
बगीचे भी हैं जिन पर az, लोकी, खीरा, तरवूज़, सरदा, ककडी आदि अनेक प्रकार की 
तरकारियां और फल पैदा किये जाते हैं ओर पतमर के दिनों में उन पर खिले 
कमल के असंख्य फूलों की ser दशनीय होती है । 
काश्मीर की घाटी में अनेक उच्च पर्वतीय चारागाह या मागे हैं जो ग्राज- 
कल यात्रियों के ग्रीष्म-निवास वन गए हैं । इनमें गुलम सबसे प्रसिद्ध है । गुलमग का 
प्राचीन नाम गोरी मर्ग हे, परन्तु चक-वेश के सुलतान यूसुफ शाह 
मगं ने इसका नाम वदलकर गुलमर्ग रख दिया । जहांगीर ने यहां 
पर एक वार इक्कीस प्रकार के फूल एकत्र किये थे । यह स्थान 
अत्यन्त रमणीय ग्रोर भव्य है । यहां से नंग पर्वत अपनी पूरी विशालता के साथ 
दृष्टिगोचर होता है । गुलमर्ग के ऊपर खेलनमर्ग और उसके पीछे पीर पंचाल की 
अफरवत चोटी है । युलमर्ग से नीचे टंगमग है ओर उसके निकट ही तिलवानमर्ग 
| है । इनके अतिरिक्त सोनमर्ग, विश्नसरमर्ग ( लार के पवतों में ) काननमर्ग ( जोजीला 
| दरें के निकट ) नागम ( बुलर झील के उत्तर में ), मोहन्दमग, महालीशमर्ग, 
गंगबलंमर्ग और सालनमर्ग ( लार के भारुत पर्वत पर ), तोसमर्ग ( या तोस मेदान ), 
नंदमर्ग ( वानहाल के निकट ) आदि और अनेक मगे हैं, जहां यात्री आते-जाते हैं । 
| काश्मीर घाटी का दूसरा भाग वे पठार हैं, जिन्हें काश्मीरी में उडर कहते 
| हैं । उडर का संस्कृत शब्द उड्डार है और आधुनिक फारसी व्युत्पत्ति का शब्द 
“करेवा? है । प्राचीन संस्कृत शब्द “सूद? था जिसका तात्पर्य हे, 
| उडर या करेवा ग्रनुव॒जाऊ ऊसर भूमि । दामोदर उडर के लिए कल्हण ने सूद 
शब्द का प्रयोग किया zi न 
भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार ये उडर मील-सम्बन्धी मिद्री के जमा होने से 
बने हैं । ्रक्सर इन उडरों का ऊपरी भाग पूर्णतः चौरस है। नदियों के तल से 
इनकी ऊ चाई सौ से तीन सौ फुट तक है । अधिकतर उडर काश्मीर की दक्तिण- 
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पश्चिम की दिशा में हैं, शुपियां से लेकर बारामूला तक । कुछ उडर घाटी की 


उक्तर-प्रब दिशा में भी हैं । 


इन करेवो पर पानी की कमी ओर सिंचाई की सुविधाश्रो के न होने से 
पैदावार वहत कम होती है । इनमें से जो पर्वतां से लगे हुए हैं, उन पर प्राचीन 
काल से ही नहरें लाई गई हैं । परन्तु जो पर्वृतों से छिटककर अलग खडे 
हैं, उन पर नाम मात्र को ही खेती होती है । वहाँ या तो छोटे पेड़ों के जंग्ल हें 
या ऊसर-भुमि । 
कुछ उडरो का प्राचीन काल से ही महत्व है, संभवतः वितस्ता के किनारे 
होने के कारण । मार्तगड, चक्रधर, पद्मपुर, परिहासपुर आदि नाम के उडर ऐतिहा- 
सिक महत्व के है; और दामोदर उडर का काश्मीर की पौराणिक कथाओं में स्थान है । 
करेवों की सिंचाई के लिए प्राचीन काल से नहरें बनाने के प्रयत्न होते 
गये हें । राजा सुवर्ण ने श्रडविन परगने की सिंचाई के लिए सुवणर्यमणिकुल्या 
नहर वनवाई थी । दामोदर उडर के लिए राजा दामोदर ने 
नहरें र॒निकलवाई थी । ललितादित्य ने चकद्र ( चक्रधर ) 
डर के गांवों में ्ररघट्रं द्वारा पानी पहुँचवाया था । ग्रवन्तीवर्मन 
ने अपने इंजीनियर सुर्य की सहायता से अनेक नहरें निकलवाई आर वितस्ता के 
मार्ग का नियमन कराया | जोनराज a श्रीवर ने जैनुलआब्दीन द्वारा वनवाई 
अनेक नहरों की सूची दी है । उनमें से जैनगीर परगने की सिंचाई करने बाली पोहुर 
नदी की नहर रौर मातरड उडर की सिंचाई करने वाली लिंदर नदी की नहर 
उल्लेखनीय हें । इन उपायों का यह परिणाम हुआ था क्रि उस समय एक खारि 
(खरवार = लगभग दो मन ) चावल का दाम २०० दीनार से कम होकर केवल ३६ 
दीनार रह गया था । ये प्राचीन नहरें इस बात का प्रमाण हें कि उन दिनों उन 


rise aw © 


जमीनो पर भी खेती होती थी जो आजकल ऊसर पडी हें । संभवत: तब काश्मीर 

का जनसंख्या आजकल से ज्यादा थी । अब पुन: इन वेकार पडी प्राचीन नहरों को 
सुधार कर चालू करने की चेष्टा की गई हे ओर कुछ नई नहरें भी बनाई गई z1 

कुछ नाजा को छोड़कर काश्मीर में दो वार फ़सल नहीं बोई जाती । 

नवम्बर में बोये हुए जो जून के अन्त में काटे जाते हें । उसके वाद्‌ मक्का ओर 

हू बाजरा बोय जा सकते ह । प्राचीन काल से चावल ( काश्मीरी 

पदावार नाम “शाली? हे ) ही यहां की प्रधान उपज ह । awi में इसे 

: केवल “धान्य लिखा है । काश्मीरी एक प्रकार से केवल चावल 

खात हू । १न्ठु चावल या गेहूं के खेतों में दो फसलें नहीं होतीं । HE अवसर पत- 
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भर ( ग्रक्ट्वर-नवम्वर ) के दिनों में बोया जाता है रोर जुलाई क मध्य में जाकर 
पकता ह । चावल मई के अन्त में बोया जाता हे ओर अक्टूबर के Bed में काटा 
जाता हे । जहां सिचाई की सुविधाए' नहीं हे, वहां मक्का या एसे ही सस्ते नाज 
चोकर संतोष करना पडता हे । 
फल घाटी में सब, नाशपाती, mz, गिलास, शहतूत, बादाम 
At खरोट के वाग A कुंज सवत्र फेल हुए हैं 


केसर ओर अंगूर के वारे में कल्हण ने लिखा हे कि ये वस्तुएं स्वर्ग में 

भी दुर्लभ हैं, परन्तु यहाँ साधारण हें ।' केसर या कुमकुम ATT 

केसर भी काश्मीर की प्रसिद्ध पेदावार हे । प्राचीनकाल सही पद्मपुर 
( पाम्पोर ) के उडर में विशेषकर इसकी पेदावार होती है । 

काश्मीर के अंगूर, जिनका कल्हण ने जिक्र किया है, wa उन स्थानों पर 

नहीं होते । पहल उनकी अन्य देशां में भी ख्याति रही होगी, क्योंकि संस्कृत के कोश में 

भी ग्रंगूर की एक विशेष किस्म का नाम 'कास्मीरा' दिया गया है । कल्हण के अनुसार 

मार्तण्ड के पास अंगूर बहुतायत से होते थे | अकबर के समय में भी यहां अंगूर 

खूब होते थे ओर सस्ते मिलत थे । परन्तु अब केवल सिंधुगंगा के दहाने पर ही 

थोड़े से होते हें, दा डल के तट पर जहां डोगरा राजाओं ने कुछ फ्रांसीसी अंगूर 

की लताए' लगवाई हैं । 

प्राचीन विवरणों में काश्मीर की जलवायु का स्पष्ट उल्लेख केवल अल्विरूनी 

ने किया हे । मार्च से मई के प्रारंभ तक यहां शीतल वसन्त ऋतु होती है, बादाम 

के शगूफ़े खिलते हैं, चिनार, सफेदा और दूसरे वृक्षों पर नई 

जलवायु पत्तियां आती हैं, ओर फल-फूलों. से पेड लद जाते हैं, ऑर 

चतुर्दिक ताजी हरियाली का अपार वैभव दृष्टिगोचर होने लगता 


हे । बीच-बीच में हल्का He वरसता है, जिससे ठंडक बढ़ जाती है। मई से 


सितम्बर तक काश्मीर में इंग्लिस्तान जैसी गरमी पडती है । धूप जितनी ही तीव्र 
होती है, छांह उतनी ही शीतल ओर सुखद होती हे । श्रीनगर के ग्रासपास बहुत-से 
नस्त्रल होने के कारण वायु में एक विचित्र-सा क्षोभ रहता है, जिससे श्रतरिया ज्वर 
पैदा होता है । बारिश aga नहीं होती ऑर बातावरण में साधारण नमी रहती है । 
पतमर का दृश्य सुहावना होता हे । चिनार के पेड लाल हो जाते हैं । समूची घाटी 
का वर्ण हरे से सुनहला-लाल हो जाता है । परन्तु पतमर का अन्त होते ही शीतकाल 
Ol धमकता है । अक्टूबर के मध्य तक चतुर्दिक के पर्वता पर बरफ़वारी शुरू हो 
जाती है । नवम्बर में घाटी में पाला जमने लगता हे । फिर दिसम्बर तक घाटी 
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पर हल्का कुहरा छाया रहता है जिससे ठंड के साथ-साथ सूर्य की किरणे भी राठी 
में प्रवेश नहीं कर पातीं । बड़ा दिन राने के लगभग सारी घाटी में बरफवारी शुरू 
हो जाती है । प्रारंभ में दो-एक वार हल्की वरफवारी होती है। फिर इतना बरफ 
शिरता है कि दो महीने तक सारी seat वरफ की मोटी तह के नीचे दव जाती है । 
सारी घाटी धुली चांदनी से भी ज्यादा श्वेत-ही-श्वेत दिखाई देती हे । तापमान 
हिमांक से कुछ डिग्री नीचा रहता है । वायु में अत्यन्त शीतल नमी होती हे, जो 
प्रिय लाती हे । जिस कुहासे से वरफ बनकर गिरती है, वह सारी घाटी पर कुछ 


ऊपर राच्छादित रहता हे । यदि हवाई जहाज से वानहाल के ऊपर जायं तो. 


नीचे कुहासे की मोटी चादर fast दिखाई देगी रौर ऊपर खुला नीला आसमान । 
यदि कभी यह चादर कहीं से फट जाती हे तो तेज ठंडी हवा भीतर घुस आती है 
र भील ओर चश्मों तक का पानी जम जाता हे । इसे काश्मीरी में 'कटकुरा' कहते 
हें । फरवरी के ग्रन्त तक या मार्च के मध्य तक बरफवारी वन्द हो जाती है, वरफ 
पिघलने लगती है और वसन्त ऋतु प्रारंभ होती हे । 


A रः ~ ~ 
३. काश्मीर-राज्य के अन्य प्रदेश 
[ मेदान और वाह्य प्चत-शंखलाओं का क्षेत्र ] 

वर्तमान काश्मीर राज्य की सीमा में घुसने पर तीन-चार मील से बीस मील 
तक की चोड़ाई का जो मैदान मिलता हैं वह पंजाब के मैंदानों का ही प्रसार है ' 
i यहां Bal के चारों ओर या अलग sR कम घनी पत्तियों के 
बाह्य मेदान छोटे वृत्त हें । जमीन कहीं ऊसर हे, कहीं उर्वर । लेकिन आम- 
 , तोर पर इस मैदान का दृश्य उदास और अप्रिय है । यह अत्यन्त 
शुष्क प्रदेश हैं, पंजाब से भी कम नमी यहाँ की वायु में हे । कारण, पहाड़ियों से जो 
नाले ते हैं वे सो फुट से भी ज्यादा गहरे हैं और मैदान के सारे पानी को वहा 

ले जाते हे । हिमालय की पूर्वी तराइयों से यह मैदान एकदम भिन्न हैं । 
हे इस मैदान के बीच से जो नाले बहते हैं वे बाह्य पर्वत- खला के दूसरे या 
तीसरे थारों से आते हें । कई सो गज से एक-एक मील की चौड़ाई के हे । अवसर 
उनका तल बालू का है और उनमें एक जंगली घास उगती है जिसे fa कहते है । 
जहा पर (बर ज्यादा पैदा होती है वहां पर काले हिरन ज्यादा मिलते हैं । 
इन नालों के बीच के पठारों पर खेती होती है । रावी से CERES wo 
मील लम्बा मैदान हे जिसमें उ ओर तवी नाम की दो नदियां बहती हे । ये 
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नदियां १३-१४ हज़ार फुट ऊ चे पतों से आती हे। उम पहाडां में लगभग ५० 
मील भर तवी लगभग ८० मील बहकर मेदान में प्रवेश करती है । जम्मू नगर 
बाह्य पवेत-शंखला के नीचे तवी के तट पर बसा हैं । ऐसे ही स्थान पर जसरोंटा 
नगर उभ के तट पर वसा हे । बरसात ओर जाड़ों की बारिश के वाद इन नदियाँ 
में जबर्दस्त बाढ श्राती हे । इन दोनों नदियों में से नहरें निकाली गई हें, जिनसे 
कई स्थानों पर भूमि अधिक उपजाऊ हो गई हैं । 

चिनाब पहाड़ों स निकलकर ग्रखनूर नगर के पास मेदान में प्रवेश करती हैं । 
AIR से ऊपर चिनाव नाव्य नहीं ह । ्रखनूर के पास चिनाव क्री कई घाराए 
दो जाती हैं जो विजवात के इलाके की सिंचाई करती हें । इस इलाके का कुछ 
साग काश्मीर राज्य में हे ग्रोर कुछ पाकिस्तान में । 

चिनाव के पश्चिम का मैदान वेसा ही है जैसा रावी और चिनाब के 
वीच में है । 

मिनावर श्र वरनाली गांवों के आगे भिम्वर तक का क्षेत्र एकदम खुश्क 
हे । यहां चाले सूख पड़े रहत हैं । परन्तु 'मिनावर तवी” जो रजोरी के पीछे रतन- 
पंचाल से निकलती हे, पूर साल बहती रहती हे । भिम्वर के निकट नालों की 
संख्या बढ़ जाती है । 

Rear के सामने दक्षिण की ओर पाकिस्तान के इलाके में खारियान 
नाम की ५हाडियाँ हें जो देखने में यद्यपि वाह्य-पवतां-सी हें, परन्तु हिमालय की 
शाखा नहीं हैं, क्योंकि उनका रुख उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की दिशा में हे । वे 
पाकिस्तान की नमक-श्रणी का हिस्सा हें । भिम्वर ओर इन पहाड़ियों के बीच में 
१२ मील का चोडा मैदान है । भिम्बर के आगे मेलम तक चोरस मैदान है । 

इस मैदान के आंगे लगातार एक के वाद दूसरे नीचे थार 
बाह्य qda- (ridges) मिलत हैं । ये थार मैदान श्रोर ऊ चे पतों के बीच 
शृंखला में हैं । इन थारों को काटते हुए अनेक नाले हैं । कुछ थारों 
पर जंग्ल हैं । इसे ही वाह्यम-पर्वतों का प्रदेश कहते 


इस प्रदेश का स्थानीय नाम 'कंडी? है, जिसका ग्रथ “किनारा” होता है । 
इसके आगे के प्रदेश को “पहाड? कहा जाता है । वसे पहाड? का अर्थ पहाड़ होता है 
परन्तु स्थानीय प्रयोग में ऊ चे पवतों के नीचे वाले पवतों को “पहाड? नाम दिया 
जाता है । उन्हें मध्य-पर्वतों की seq कह सकते हें । इस वाह्य-पवेतों की 
दक्षिणी सीमा को फारसी में 'दामने-कोह” पुकारते हैं । यह सीमा अत्यन्त da 
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आर प्रमुख हे । इस शगंखला की उत्तरी या भीतरी सीमा इतनी तीव्र ऑर प्रमुख नहीं 
हे । कहीं आठ-दस हजार फुट ऊचे पर्वत ग्राकर इसको सीमा बनात कहीं 
बाह्य-पवृतों केसे थार मध्य के पर्वतों के बीच में घुस जाते हैं, AR कहाँ यह पता 
ही नहीं चलता कि बाह्य-पर्वतों का कहाँ ग्रन्त हैं | 

बाह्य Wai का यह प्रदेश पूर्व में रावी से लेकर पश्चिम में केलम नदी तक 
१५० मील लम्बा हे । वास्तव में यह उस aeh गिरि-१टखला की कडी है जो 
हिमालय के किनारे-किनारे १२०० मील तक फेली हुई है। कुछ भागों में इसे 
“शिवालिक माला? पुकारते हैं । काश्मीर राज्य में इस बाह्य-पर्वत प्रदेश की चौड़ाई 
(उत्तर से दक्षिण की रोर ) १४ मील से ३६ मील है । इन पहाड़ियों की ऊ चाई | 
मेदान से एक हजार से पांच हज़ार फुट ह--अधिकतर ढाई आर साढे तीन | 
हजार फुट के वीच है ओर इनके मध्य की लम्वाकार घाटियां १८०० फुट से 
२४०० फुट ऊ चाई पर हैं । 

रावी ओर चिनाब के वीच का थार ७० मील लम्बा हे । पहाडियां 
पथरीली हैं, फिर भी उन पर वनस्पति उगती है । फुलाई, कीकर, वेर ओर दवूल के 
जंगल हैं; उनमें नीचे सफेद फूल और बुरी गंध के वेन्कर की भाड़ियां हैं । भारत 
की ओर इन पहाड़ियों का ढाल आसान हे परन्तु काश्मीर की ओर. खडे टीलों जैसा 
तीब्र ढाल हे । उनके आगे पठार हें जिनके बीच से गहरे नाले गुजरते हें । 

इन पहाड़ियों का अधिकांश भाग पथरीला हे । यहाँ बहुत कम लोग वसते 
हें । इसके आगे एक लम्बाकार घाटी है जिसे 'दून' कहते हैं । यह दून दंसाल गांव 
से कुछ मील उत्तर-पच्छिम से शुरू होकर बसोली के दक्षिण-पूरव में समाप्त होती 
है, बीच में रामकोट के पास संकुचित हो जाती हे, weg बसोली के पास पुन: ; 
चोडी हो जाती हे । इस दून की उत्तरी सीमा ही वाह्म-पर्वतों की उत्तरी सीमा है । 
रामकोट से उत्तर-पच्छिम में कराई थार हे । काश्मीर जाने वाली सडक इसी थार 
पर होकर गुजरती है । कराई थार के ग्रागे एक ओर दून है जिसमें ऊधमपुर नगर 
बसा हुआ है । यह दूत १६ मील लम्बी और ५ मील चोड़ी हे । इसके उत्तर- 
पश्चिम में देवी थार है जहां वाह्यपवतों का प्रदेश खत्म हो जाता है । | 

रियासी से अखनूर तक का चिनाब का २० मील लम्बा मार्ग वाह्म-पर्वतों । 
के प्रदेश में है । इस मांग में चिनाव एक लम्बाकार घाटी के बीच से गुजरती है । 
चिनाव से ग्रागे झेलम तक पहाड़ियाँ वैसी ही हैं जेसी चिनाब से उत्तर-पूरव में । 
केवल यहाँ पहाड़ियों का रुख उत्तर-पश्चिम की ओर को हो जाता है । पौनी के 
पीछे द्रगरी थार ( ७००० फुट ) से वाह्य-पंबेतों का यह सारा प्रदेश दिखाई देता है । 
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अखनूर का इलाका रुक पठार के समान हे, बीच में अनेक नाले दें । आगे 
उत्तर में काली थार हे । खास वातावरण के अवसर पर यह थार दूर से काला दिखाई 
| देता हे । आगे देसाल 'दून' की तरह की एक छोटी 'दून' है काली थार से देखने 
पर आगे और भी कई छोटे-छोटे थार दिखाई देते दें, उनके पीछे मध्य के पर्वतां क 
ढाल शुरू हो जाते हैं 

मिनावर तवी के पश्चिम में नये ढंग के थार, पठार और नाले हैं । भिम्वर 
तक काली थार का अन्तिम सिरा मेदानों क वरावर होकर उनमें लोप हो जाता हे । 
| इसके आगे नोशहरा के उत्तर-पश्चिम में समानाततर दोड़ने वाले थारों की 
| मोटी पंक्तियां उभरने लगती हैं । इनमें सवस ऊचा Me ४३६१ फुट है 
झेलम के निकट पहुँचकर मीरपुर नगर के आसपास ये पहाडियां नीची हो जाती 

GF नदा केलम का सहायक नदा है ग्रोर एक बड़ WAH पानी समेट 
कर लाती हे ।,पीर पंचाल के श्रनेक मरने इसमें गिरते ZAR रतन पंचाल की 
उत्तर-पश्चिम शाखा का सारा पानी भी पुछ नदी ही बटोरती हे । पुछ, कोटली आर 
THE नगर उसके तृट पर वस हुए हैं । 

चौमुक के उत्तर में नीची पहाड़ियां ऑर ककरीली भूमि हे । यहां पर वस 
ही जंगल हैं जैसे जम्मू Hage ओर व्रेन्कर की माड़ियां । केवल ऊ च थारा पर 
लम्बी पत्तियों के ats के जगल हैं 

यह सारा प्रदेश पद्राडियो, थारों, पठारों ओर नालो से भरा हुआ है । आगे 
केलम पर राबकोट र मंगल दुर्ग हैं । 


| बाह्य-पर्वतो में मी तीन ऋतुए होती हें । अग्रेल-जून में भुलसाने वाली 

गर्मी पड़ती है परन्तु रातें सरद और सुहावनी होती हैं । जुलाई-सितम्वर वर्षा के 

महीने होते हैं ओर अक्ट्वर से माच तक सरदी पड़ती हे । 

जलवायु ओर ३-४ हज़ार फुट की ऊ चाई पर थोड़ा वरफ भी पड़ जाता है । 

. वनस्पति जाडे के पानी पर ही रवी की फसल निर्भर करती हे । यहां पर 

धान पकने के वाद का मौसम अअस्वास्थ्यकर होता हे । ज्वर 

| का साधारण प्रकोप रहता है । महाराजा रणजीतसिह ने यह सुनकर ही कि जम्मू 
में ज्वर फेला हुआ हे अपना आक्रमण किया था । 

वनस्पति उष्ण कटि-वंध जेसी हे । नीचे के भाग में कीकर, फुलाई AN 

3 वेर के जंगल और eat की माडिया हैं । ऊपर पहाडियों पर कहीं-कहीं आम, पीपल, 

बरगद, बांस और खजूर के Ja भो मिलते हैं । वाह्म-पवता के उत्तरी ढाल पर लम्बी 


पत्तियों के.चीड़ के जंगल भी < | 
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इस प्रदेश में वर्ष में दो फसलें काटी जाती हैं । रबी की फसल ( गेहूँ-जौ 
आदि ) दिसम्बर में बोयी जाती हे और अग्रेल में काटी जाती हे । खरीफ की 
फसल ( मक्का, बाजरा, थान ग्रादि ) जून में वोयी जाती है ऑर faea 
में काटी जाती हे । रजोरी के पास स्यालसुई आादि में वर्षा के ललास दीनान 
पैदा किया जाता है, ग्रन्यथा न्यत्र सिंचाई स । कहीं-कहीं केला ओर गन्ना भी 
होता है । पुंछ में भी केला श्रोर गन्ना बोया जाने लगा हे यद्यपि पुंछ ३३०० फुट 
की ऊ चाई पर है । 
चिनाब के पूरव में मैदान की आवादी घनी हे, परन्तु पहाड़ियों पर बहुत 
amaai कम लोग वसते हैं । नीची सपाट मिट्री की छुतों के घर होते 
के स्थान हैं, दीवारों पर गोवर ओर भूस का लीपना होता है । घरों में 
खिड़कियां नहीं होतीं । 
इस प्रदेश में सबसे पूर्व में बसोली हैं । यह पहले एक छोटा पहाड़ी राज्य 
था । वहां आज भी पुराने राजप्रासाद की बढ़ी इमारत निजन पड़ी हे । नगर 
भग्न हो रहा हे । केवल काश्मीरियों के व्यापार के कारण 
adia यह स्थान एकदम वीरान नहीं हुआ हे । यहां पहाडी पर 
जंगल के किनारे लाल मुंह के बन्द्रों की बहुतायत है । 
बसोली से एक मंजिल उत्तर में वलावर है । यह नगर बसोली के राजाओं 
की प्राचीन राजधानी था । इस स्थान पर पहाड़ी जंगल के नीच से एक वरसाती 
नदी बहती है । बहुत-सी मीनारों ऑर प्राचीरों के भग्नावशेषं 
बलावर हें थर एक 'शिवद्वारा' भी हे । इस शिवद्वारे में पत्थरों पर 
खूब खुदाई का काम किया हु्रा हे । ग्राजकल वलावर एक 
साधारण गाँव से बड़ा नहीं हे । 
पादू. बलावर से कुछ दूर पर हे । पहले यह पाल वंश के राजाग्रों की राज- 
थानी था । पादू, कुलू, भद्रवाह, बलावर alk बसोली के 
पादू. पहाड़ी राजा एक दूसरे के निकटवर्ती थे ओर आपस में लड़ते 
wa थे । 
यहाँ से कुछ मील पश्चिम में रामकोट हे । पहले जम्मू के राजाओं 
रामकोट के श्रधीन कोई सामन्तःवेश यहां रहता था । इसका प्राचीन 
नाम मानकोट था । यहां एक बड़ा-सा दुगे हे । 
रामकोट से कुक मील उत्तर में रामनगर है। यह नगर एक तिकोने पठार 
पर बसा GAT हे । संभवतः पहले यह वन्द्राल्ता प्रदेश की राजधानी था । मियां 
na 
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( राजपूत ) लोगों की वन्द्राल जाति उस पर राज करती थी । 
रामनगर सिखों ने वन्द्राल राजा को निकालकर जम्मू के राजा के कोटे 
भाई सुचेतसिंह को यह स्थान दे दिया । ठाकरों ने इसका घोर 
विरोध किया, परन्तु असफल रहे । यह स्थान पहले कभी वेभत्रपूरी रहा होगा | 
aaa मियाँग्रों के घरों के खडहर इस समय भी मोजूड हैं । सुचेतसिंद के समय 
a रामनगर एक प्रसिद्ध व्यापार-केन्द्र वन गया हे । उसकी झूत्यु के दाद सन्‌ 
१८४३ ६० में यह प्रदेशा जम्मू के राज्य में मिला लिया गया । 
CMR मध्य-पवेतों की “खला से इधर की aa में बसा हुआ है। 
ऊधमपुर aaa गुलावर्सिह के पुत्र मियां ऊधमसिंह ने इस बसाया 
था । तवी नदी से एक नहर ऊधमपुर होकर जाती Z| 
ऊधमपुर से चार मील की दूरी पर किरम्ची हे । यह पटियाल जाति के 
मियां राज॑पूत राजाओं का स्थान था । १८३४ ई० से जम्मू के 
किरम्ची राजा गुलावसिह ने उसे हस्तर्त कर लिया था । यहां एक 
ट्टा-फूटा दुर्ग भी हे | 
जम्मू से दो मंजिल पूरव में तीन-चार स्थान ओर हें- दसाल दून में । 
बोर ववोर तवी के वायें तट पर हों। वहां गणेश के तीन प्राचीन 
मन्दिरों के अवशेष हैं । 
gaa दंसाल दून में एक पवित्र स्थान हे । प्रतिवर्ष ast स्नान के 
लिए वहां जाते हैं । देवक नाले की पहाडी से होकर उत्तर वेन होते हुए पुर- 
; मण्डल का माग हे । देवक एक पवित्र नाला हे और उत्तर बेन 
qawa भी एक तीर्थस्थान हे। यहां दो मन्दिर हैं । पुरमगडल का 
महत्व हरिद्वार जैसा है । वहां अनेक मन्दिर हें । 
पुरमण्डल से कुछ मील पर सरोईसर ओर मानसर झील हें । दोनों में 
केवल ग्राठ-दस मील का अन्तर हं । ये भीलें लगभग दो हजार फुट की ऊ चाई पर 
हैं । सरोईसर आधा मील लम्बी ओर चौथाई मील चोडी मील 
सरोई'सर हें ओर उसके तट पर आम ओर खजूर के पेड हैं । बीच में एक 
आर मानसर sera द्वीप भी हे। उस पर भी इन पेड़ों की बहुतायत हे ! 
मानसर ज्यादा बड़ी झील हे--तीन-चोथाई मील लम्बी और 
आधा मील चोडी । चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है, केबल एक दिशा में गहर 
नाले का कगार है । 
चिनाब के पश्चिम में स्थित अखनूर से ४० मील ओर पश्चिम में भिम्बर 
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के पुराने राजा का ठुग है जा पुराने पीर पैचाल के राजमार्ग पर स्थित है । मुगल 
दादशाह इसी मार्ग से काश्मीर जाते थे । इस माग म॑ अनके 
भिम्पर सरायें 21 स्वये भिम्बर में एक मुरा लकालीन सराय है | इस 
मा में दसरी भजिल पर सेदावाद की सुन्दर सराय है । इसके 
गि नोशहरा ओर चगस में सराय 
रजौरी या रामपुर चंग्स के आगे हे । यहाँ पुराना दुग हे आर मुगलकालीन 
सराय और शाही बाग़ है । दो बारादरियाँ और हम्माम भी है । अगली सराय 
थाना स्थान पर है । र पोशियादा गांव में सराय क खंडहर 
tart , पीर पंचाल के वाद अलिंयावाद की सराय है और काश्मीर 
की ओर इस माग पर दुब्जी, हुरपुर, शाहजूसग A खानपुर 
आदि में सरायें हें । ; 
addi में भिम्बर के वाद समानी है जेहां एक प्राचीन मंदिर है 
जिसकी स्थापत्य कला बबोर के मन्दिर जेसी हे । 
मीरपुर आगे मीरपुर है जो जम्मू के वाद सबसे बड़ा नगर है | 
वाह्य-पर्वतों के प्रदेश के पश्चिम-उत्तर में GS सबसे महत्वपूण नगर हे । 
पुरानी रियासत हे ! सन्‌ १८४६ के वयनामा के AIAN पुळे 
पुंछ भी जम्मू के राजा को मिला था । यह नगर दो afai के 
संगम-स्थल पर बसा हुय्रा है । यहां एक दुग और राजप्रासाद हे | 
चिनाब के दोनों ओर Teal के प्रदेश में किले वने हुए हैं। ये किल 
उस जमाने के हैं जब इस प्रदेश में हर छोटे-स क्षेत्र का एक राजा होता था | अक्सर 
ये किले किसी पहाड़ी के शिलाखंड पर स्थित हैं । श्रव इन किलों में जम्मू के राजा 
की फौजी टुकड़ियां रहती हे । इन किलों में से आजकल भेलम पर स्थित मगलकोट, 
नानशहरा के निकट मेग्लदेव और कोटली के जिकट ट्राट के gi अधिक 
महत्वपूण ca 


४. मध्य की पर्कत-शह्टुलाआओ का प्रदेश 
मध्य aaa का प्रदेश बसोली के आठ-दस मील उत्तर से 
शुरू होता हे ग्रोर रामनगर, रियासी ओर रजोरी आदि नगरों के उत्तर से होता 
हुआ ग्रागे मुजफ्फ़रावाद की ओर को उत्तर-पश्चिम की दिशा में मुढ़ जाता है। यह 
प्रदेश दो पर्वत-#ंखलाझों में बांटा जाता है-पहली तो वह जो दक्षिण-पश्चिम से 
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आकर किश्तवाड़ में समाप्त होती हे, ओर दूसरी पीर-पंचाल की पर्वतमाला जो 
काश्मीर घाटी की दक्षिण सीमा पर है 


पूरब में यह ia ४० मील चोड़ी हे, रजोरी के पास केवल १० मील 
UN पश्चिम-उत्तर की ओर पुनः चोड़ी हो जाती हे । नालों और घाटियों से Aiz- 
बीच में कटे हुए पवेर्तो का विशाल जमघट इस प्रदेश में है । घाटियां इतनी संकुचित 
हैं कि वीच में कोई चौरस पठार या जगह नहीं है । इन पर्वतों की ऊ चाई ४ हजार 
से १२ हज़ार फुट की हे, परन्तु कुछ घाटियां इस धरातल से नीची भी हैं ak 
कुछ पर्वत-शिखर १२ हजार फुट से ऊचे भी हैं। 
वाह्य-पवर्ता के प्रदेश में अधिकतर थार समानान्तर थे, परन्तु मध्य के 
पर्वता में थार उल्टे-सीथे, पेड़ की टहनियों की तरह हर जगह से फूट निकलते हे । 
इसके प्रधान थार पर्वतीय जलाश्रय के #ंग हैं । 
इस प्रदेश में जहां कहीं भी संभव है खेती की जाती है । खेती वर्षा पर 
ही निर्भर करती हे, सिंचाई पर नहीं । पानी की बहुतायत हे, फिर भी धान उगाने 
के लिए पानी पर्याप्त नहीं होता । निम्नतर भागों में वर्ष में दो फसलें वोयी 
जाती हे । 
इस समूचे प्रदेश पर वरफवारी होती हे । निचले भाग में वरफ गिरकर शीघ्र 
पिघल जाता हे । ऊपर के हिस्सों में वरफ पाँच-छे महीनों तक जमा रहता है । 
अन्तर के कारण नीचे ओर ऊपर के हिस्सों के रहने वालों के रहन-सहन श्रौर रीति- 
रिवाजों में बडा फर्क आ गया है । 
रामनगर से उत्तर में ८ हजार फुट ऊ चा मध्य के Taal का पहला विशाल 
थार है । इस थार के निचले भाग में aga, चस्ट नट (Horse-chestnut) और 
सदाबहार के जंगल हें । ऊपरी भाग में देवदार ओर चीड के 
भद्रवाह का वन हैं । इस थार से उत्तर की दिशा में तवी की उत्तरी घाटी के 
माग पार एक और बड़ा थार दिखाई दता हे, जिसके शिखर विशाल 
शिला-खंडों के हें--लगभग दस-बारह हजार फुट ऊ चे । इस 
पर्वतमाला से श्रनेक शाखाए' फूटती हैं जिनपर जंगल या चारागाह हैं । 
घाटी में तवी नदी के तट के थिलरू गाँव से आगे उत्तर में ये दोनों थार 
मिल जाते हैं और नदी का तल ऊंचा उठता जाता हे । तवी के किनारे-किनारे 
उसके उदगम वाले पर्वतीय जलाश्रय तक जाने पर दूसरी ओर भद्रवाह की घाटी दष्टि- 
गोचर होने लगती हे । 
मार्ग मे देवदार, सनोवर र चीड के सुन्दरतम वन हैं। ऊपर एक 
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१३५०० फुट का शिखर है जो गर्मियों में भी वरफ़ से ढैका रहता है । इस स्थान 
पर सनोवर वक्ष की एक किस्म को 'रान' A दूसरी किस्म का तास , देवदार को 
cone’, उसकी दूसरी किस्म को 'कायरू', वलूत को Ba? ओर चीड को “छू 
कदूर? पुकारते हे । इस स्थान का स्थानीय नाम 'शिवजी” हे । यहाँ आकर दो. थार 
मिलते हैं ओर यहाँ से ही तबो नदी निकलती है । तवी को दक्षिणी धारा “alas 
से ओर दूसरी धारा 'सेवलधार? दरें ( १०६०० फुट ) के निकट से निकलती हे । 
यह दूरा बरफ के कारण वर्ष में तीन महीनों के लिए बन्द रहता हे । उस पार 
भद्रवाह नाम की सुन्दर उपत्यका हे । इस घाटी के उत्तर की सीमा के पवत 
१७-१८ हजार फुट ऊ चे हैं और स्थायी वरफ से ठेके हें 
सेवलथार दरें से ५ हजार फुट नीचे भद्रवाह की समतल घाटी ( ५४०० 
) है--एक मील चोडी ग्रोर चार मील लम्बी । भद्रवाह नगर में लगभग छे-सात 
सो घर हे । इतनी छोटी ग्राबादी के लिए यह उपत्यका काफी 
भद्रवाह बड़ी हे । यहाँ देवदार की लकडी के मकान हें । कभी-कभी 
तरूतों की दीवार के बीच में fat या इटे भर दी जाती हैं । 
भद्रवाह में एक खुला, लम्बा वाजार है जो किले तक जाता हे । दो-तीन 
बाजार और हे। दो मसजिदें हें ओर एक बड़ा मन्दिर है । एक मारने का पानी 
नगर के बीच से प्रवाहित होता है ओर उसकी शाखाए' गलियों तक में पानी 
पहुँचाती हैं । सेब, नासपाती, तूत, खूवानी ओर गिलास के फलों के बाग हर तरफ 
हे ग्रोर सफेदा ओर॑ चिनार के पेड हे 
दोनों देशों में इतनी समानताए हैं कि भद्रवाह को ग्रामतीर पर 'कोटा 
काश्मीर? कहकर पुकारते ह | 
` ` भद्रवाह में आधे से ज्यादा बसने वाले काश्मीरी हे, जो वहाँ पर पाँच-सात 
पीढ़ियों से रहते हे। ये लोग शाल बुनते हें, दुकान करत हैं श्रार कुछ लोग खेती भी 
करते हो। भद्र्वाह में जीवन-निर्वाह सस्ते में दो जाता हे, इस कारण गर्मियों में 
बहुधा गोरख. वहाँ सपरिवार जाते g । 
नगर से तीनसो फुट की ऊ चाई के एक शेल-वाहु पर एक चकोर किला 
है । पास में प्राचीन राजप्रासाद के अवशेष हैं । भद्रवाह के राजा मियाँ राजपूत होते 
ये रोर बसोली रोर कुलू के राजाओं के संबंधी थे । सन्‌ १८१० में चम्बा के राजा 
ने भद्रवाह को अपने इलाके में सिला लिया । बाद में सारे इलाके को गुलाबसिंह ने 
जम्मू के श्रन्तर्गत कर लिया । 
भद्रवाह को हिन्दू लोग “भद्रकाशी” भी पुकारते हैं । नदी के दूसरे तट पर 
एक मठ बना हुआ है | 
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भद्रवाह क पवर्ता का सारा पानी चिनाव में जाता है । लाहोल के प्रदेश में 
चिनाव दो धाराश्रों में ऊपर उठती हे । एक धारा को “चन्द्र” और दूसरी को भाग 


Mi +. 


कहत हैं । इसी कारण हिन्दू अक्सर चिनाब को “चन्द्रभाग! के 
श्विनाव की नाम से पुकारत हें । चिनाब नाम संभवत: मुसलमानां का दिया 
| घाटी हुआ है; चिन + आव, अर्थात्‌ चीन का पानी । वास्तव में चीन 
| के ग्राधीन देश के निकट से ही चिनाव निकलती है ओर सबसे 
पहल लाहोल क प्रदश में बहती हे । लाहोली चीनी लोगों के निकट हे! उनकी 
भाषा, धम और आकृति चीनिया स मिलती-जुलती है । 


लाहोल के वाद चिनाब पाँगी से गुजरती है । पांगी चम्बा प्रदेश का भाग 
हे । फिर पाडर जिल में पहुँचती हे । इसके वाद २५० मील तक मध्य के पर्वतों 
AR वाह्य-पवतों के प्रदेश में बहकर मेदान में प्रवेश करती 

किण्तवाड़, जगलवाड र श्ररनास के प्रदेशों में चिनाव के मोड़ अत्यन्त 
तीव्र हैं । इन तीनों स्थानों पर उसमें क्रमश: वर्दवन, खाल ने ऑर भुजवार नाम 
की नदियाँ मिलती z । 

रामबन के पास भी चिनाव तीव्रता से सिंगीपाल नाम के शेल-वाह के 
किनारे से मुइती हं | वहां उसमें वानहाल का नाला आकर मिलता हैं । 

चिनाव के तट पर ध्यानगढ, सलाल, ग्रारनस, गजपत, Be डोडा के 
क्लि 


(2५% 


| 
| 
किश्तवाड की घाटी ( ५४०० फुट ) उत्तर से दक्षिण को चार मील लम्बी 
4 और पूरव से पश्चिम को दो मील चोड़ी हे । चारों ओर ऊ चे पर्वत हे । घाटी 
में फल-फूलों की बहुतायत है । खेती हर स्थान पर होती है । 
किश्तवाड नगर के पास एक मेदान है जिसे “चोगान? पुकारते हे। पहले 
यह स्थान पोलो खेलने के लिए था | आजकल इस पर हॉकी 
खेलते हैं । पश्चिम की दिशा में १३०० फुट गहरे नाले में से एक नदी वहती हे । 
यह नदी Wega की ओर से जल-प्रपात के रूप में घाटी में उतरती है प्रपात 
जार फुट ऊचा हे; पानी कई छलांगें मारकर नीचे गिरता हे । पहली दो 
छुलांगें पांच-पांच सा फुट की ह । इसके बाद दो-तीन छोटी छुलांगे हे । फिर पानी 
असयमित ढंग से भरनों के रूप में नीचे उतरता हे । इस प्रपात का गर्जन दो मील 
तक सुनाई देता हे । सुबह को जब सूरज की किरण उछलते हुए पानी की बूंदों पर 
पडती हे तो इन्द्रधनुषी रंग बिखर जाते हैं। लोग कल्पना करते हैं क्रि उस समय 
वहां परियाँ नहाती हें ऑर ये इन्द्रधनुषी रंग उनके शरीरो के हें । 
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किश्तवाड़ का छोटा-सा नगर गन्दा ग्रौर टूटा-फूटा सा है । केवल दो-ढाई 
सौ घर है। एक बाज़ार में कुळ दुकानें हैं। ग्रीवी अत्यधिक है | यहां वजीर 
परिवार की जागीर हैं । यहां भी आधे से ज्यादा निवासी काश्मीरी हैं, वाकी ठाकर, 
कार आदि जातियों के हिन्दू हें । जलवायु भद्रवाह के समान है । सेव, बिही, तीन 
प्रकार की नासपातियां, किशमिश, खूबानी, गिलास, आड़, अंगूर, Wedd Ale 
बादाम के फल पेदा होते हें । i 

क्रिश्तवाड पहले राजपूत राजाओं द्वारा शासित था, जो शायद एूणतः 
स्वतेत्र थे । तीनसो वर्ष पहले एक राजा भगवानसिंह था जो दिल्ली के बादशाह 
से युद्ध कर बैठा पर मामूली लडाई के बाद ही परास्त हो गया । बादशाह ने उस | 
मंत्रणा देने के लिए जीवनपाल A कहनपाल नाम के दो खत्री वजीर रख दिए : | 

भगवानसिंह का प्रपौत्र गीरतसिंह श्रौरंगजेव के समय में मुसलमान हो 
गया । औरंगजेब ने उसे 'राजा सग्रादत यार खां” की उपाधि दी । गीरतसिंह के 
बाद भी उसके aust के हिन्दू नाम ही होते थे, जसे ग्रम्लूकसिह, मिहरसिंह, 
सुजानसिंह आदि, और उन्हें दिल्ली दरवार से सम्रादतमंद खां, सईदमन्द खां आदि 
की उपाधियां मिलती जाती थीं । 

अन्तिम राजा तेगसिंह का वजीर लखपत अपने स्वामी से लड़कर राजा 
गुलाबसिंह के पास जःमू गया । गुलाबसिंह ने अकारण ही हमला कर दिया ओर 
तेगसिंह ने बिना युद्ध किये ही जम्मू की आधीनता स्वीकार करली । 

चिनाब के तट से ऊपर की दिशा में चलने पर किश्तवाड़ के आगे पाडर 
“पाडर का प्रदेश है । चिनाब इस मार्ग में बहुत GA पर्वतों के बीच 

से गुजरती है । | 

पाडर जाते समय किश्तवाड़ से चार मंजिल पर अथोली है । ग्रथोली 
पाडर में है । एक मंजिल पहले “सिरी? से 'ब्रमाः की पांच चोटियां दिखाई देती 
हेंजो २०-२१ हजार फुट छ ची हैं । ये चोटियां तीखे खड़े शिलाखंडों की हैं, इस 
कारण उन पर कहीं बरफ ठहरता है कहीं 'परनहीं ठहरता । वहां से एक गर्त मे 
होकर सिरी की रोर .एक विशाल तुषार-तद आता हे । यह पाडर घाटी के दक्षिण 
में हे । उस ढाल पर जो नदी तक जाता है, वहां ग्रनेक गांव हैं | 

पाडर का इलाका चिनाब घाटी में सिरी सेआगे पांगी की सीमा तक हे. 
पांगी चम्बा प्रदेश में है । पाडर का इलाका तीस मील लम्बा है । उसमें भटना नदी 
की घाटी भी सम्मिलित हे । पाडर चारों दिशाओं से चिरस्थायी aes पर्वतो से 
घिरा हुआ है । अथोली ओर उसके ग्रासपास चार मील तक थोडे-से गांव बिखरे हुए 
हैं जिनमें कुल चार-पांच सो घर हे। 


ery 
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wal ( ६३६० फुट ) पाडर का प्रमुख स्थान हे, a एक ऊचे BK 
पर स्थित है । 

चिनाव में जहां पर भटना मिलती हे, वहां एक पुराना छोटा-सा किला है, 
Be प्राचीन नगर FAUR के व्वसावशेष 2 । कहीं-कहीं पेडो के बीच मन्दिर 
ale मठ भी हें । | 

पाडर की जलवायु कठोर है । बहुत वरफ़ गिरती है ओर तीन-चार महीनों 
तक जमी रहती है । चतुर्दिक पर्वतों और ्राथे-दिन के बादलों के कारण धूप भी कम 
होती हे । अक्सर वादाम के पेड होते हे । वैसे फल ग्रामतोर पर अच्छे नहीं TFA । 
यहां सफेद जीरा पेदा होता हे जिसे पाडर-निवासी जम्मू ले जाकर वेचते हैं । 
पंजाब के लिए देवदार के लट्रेकाटकर बहाये जाते हैं। 

यहां दक्षिण की पहाड़ियों से पूस-माघ में वडे-बडे वरफ़ के तोदे 
(avalanches ) गिरत हे जो अपने साथ ऊपर से बडी-बड़ी शिलाग्रों ग्रोर 
qai को लुढका लाते हे | 

पाडर के अधिकांश नित्रासी ठाकर जाति के हें । मेघ आदि नीच जातियां 


aS > x न ia i i 
भी हें । कुछ मुसलमान भी हे । भटना के पास कुछ मॉपड़ियां भोट या वोद्धो की 
हे जो जांस्कार से आकर दस गए हे । 


पाडर-निवासी नाग-पूजा करते हें । एक गरम पानी के गन्धक्र के चश्मे के 
पास जिसका तापमान १३१ डिग्री हे, एक स्नान-ग्रह ओर धर्मशाला वनी हुई है । 
वहां पर नागदेवताग्रों के मन्दिर हे । 
लगभग तीनसो वर्ष पूव जो लोग पाडर पर राज्य करते थे उन्हें राना? 
पुकारा जाता था । संभवतः तव हर दूसरे-तीसरे गांव में एक राना होता था । 
चम्बा के राजा छृतरसिंह ने लगभग १६५० ६० में पाडर पर कब्जा कर लिया । 
अथोली के पार उसने छुतरगढ वसाया ओर एक किला बनवाया । 
सन्‌ १८३४ ६० में जम्मू के राजा के जनरल जोरावरसिंह ने लद्वाख पर 
आक्रमण करते समय चम्बा को भी हस्तगत कर लिया । 
पाडर में ही “भटना? की घाटी भी सम्मिलित है । वरफ़ के पर्वतों से उतर 
कर यह घाटी चिनाब की घाटी से मिल जाती हे । जांस्कार 
भटना जाने के लिए पाडर से भटना होते हुए “उमासी-ला” नाम के 
वर्फीले दरें को पार करके जाना होता हैं । 
भटना में भी वङ्ेवड़े बरफ के तोदे (avalanches) गिरते हैं, विशेषकर 
हमूरी गांव के निकट । हंमूरी के पास एक जल-प्रपात भी हे । भटना घाटी का 
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सबसे ऊ चाई पर बसा गांव ABA ( ६७०० फुट yen ्रथोली से २२ मील 

दूर है । मछेल से धी मील पर सुंजाम है (११०० फुट ) जहां पर सिर्फ एक-दो | 

भोट परिवार ही रहते हैं । वरफ़ के कारण उन्हें वर्ष में सात महीने घर के भीतर 

बन्द रहना पड़ता हे । सुजाम में भोट परिवार गेहूँ, मटर ओर जो आदि की खेती 

करता है । | 

चिनाब के पश्चिम में 'पोनी” के पीछे एक थार है जिसे andl थार? कहते | 

हैं । यह परंपरा के अनुसार A नाम के देवता का स्थान हे । 

पश्चिम के ये पबत वूदिल के प्रदेश में हे जिसमें होकर ‘se नदी बहती | 

nagia है । यहां पहाड़ी जाति के लोग वसते हे । इसके आगे पीर- | 
पंचाल की पर्वतमाला है । i 

ant थार के पास लोहा निकलता है, जिसे स्थानीय 'ध्यार' लोग तपाते 

| 


हे । ये लोग कोई नया काम करने के पूर्व थार के उस स्थान पर जाते हें जहां 
एक वेदी बनी है । वहां जाकर द्रगर देवता पर वलि चढाते हें । एक बकरी काट 
कर वेदी के आगे घी जलाते हैं । घी जल जाने पर बकरी को स्वयं खा लेते हैं 
और लोहे के जिस चमचे में घी जलाते हैं उसे वहीं छोड़ देते हैं । 
at थार के ग्रागे पीर पंचाल की पर्वत-“खला है, जो उच्च-पर्वतों की 
ही एक शाखा है । पीर पंचाल का वरन हम पहले कर चुके हैं । | 


५. उच्च पर्वत-शरेखलाग्रो का प्रदेश 

काश्मीर राज्य के उच्च पर्वत-१रंखलाओं के प्रदेश को नकशे पर यदि पूर्वोत्तर 
भाग से देखना प्रारम्भ करें तो पहले हमें क्वेनलुन ओर लिगज़ीथांग के १६-१७ 
हजार फुट ऊ चे मैदान मिलेंगे, जो २०:२१ हज़ार फुट ऊ ची पर्वत-मालाग्रों से 
घिरे हुए हैं । इन मैदानों की उत्तरी सीमा पर क्वेनलुन पर्वतमाला है । मैदानों के 
पश्चिम में एक महान्‌ पर्वत-*रंखला है जिसका नाम मुस्ताग या काराकोरम हे । 
ये दोनों नाम प्रयोग में आते हैं; पूर्वी भाग मुस्ताग रौर पश्चिमी भाग काराकोरम 
कहलाता है । शायोक घाटी ओर यारकंद घाटी के उत्तरी भाग में आकर यह पर्वत- 
माला मध्यस्थ हो जाती है । काराकोरम में अनेक घाटियां हैं परन्तु कोई भी दो 
मील से ज्यादा चोडी नहीं हे । पूर्वी भाग में इस पर्वतमाला की ऊ चाई २०-२१ 
हजार फुट के लगभग है, परन्तु पश्चिम में ये पर्वत A भी ऊ चे हो जाते हो। 
२४ हजार फुट तक पहुँचते हें; और इसकी पश्चिमोत्तर सीमा पर तो २५-२६ 
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हजार फुट के अनेक शिखर हें । इस पर्वत-प्रदेश में चांगचेन्मो की घाटी का 
१४ हजार फुट, पांगकांग की घाटी का १४ हजार फुट ऊ चा धरातल है। परन्तु नुत्रा 
की घोटी केवल १० हजार फुट ऊ ची है । उसके आगे, जहां शायोक नदी सिंध में 
मिलती है घाटियों का धरातल ६ ऑर = हजार फुट ऊ चा ही है । शायोक aie 
सिंध नदी के बीच में लेह की पर्वतमाला हे । इस पर्वत की ऊँचाई १६-२० 
हजार फुट हे, ओर कहीं-कहीं ये १७ हज़ार फुट तक नीचे हो जाते हैं l 

इसके आगे सिंध घाटी ग्रोर प्रधान उच्च पर्वतीय जलाश्रय की विशाल 
शखला हे । इन पतों की “खला अत्यन्त जटिल है । शिखर १८-२० हजार 
फुट ऊचे हैं, दक्षिण-पूरव की घाटियों का धरातल १५ हजार फुट के लगभग है, 
पश्चिमोत्तर की घाटियां १०-११ हज़ार फुट ऊंची हों। ये सारी घाटियां काफी 
संकुचित हैं । 

अन्त में पवेतीय-जलाश्रय की पर्वतमाला है, जो दूर तक २०-२१ हज़ार 
फुट ऊची जाती है । यहां पर दरें बहुत ऊ चाई पर हैं Be विशाल पर्वतीय 
तुषार-नद हे । इसी पर्वतमाला के उत्तर-पश्चिम में नन-कुन नाम के शिखर हें । 


६. लहाख 

श्रीनगर से aera की राजधानी 'लह” २५६ मील दूर है, और १६ मंजिलों 

का रास्ता है । श्रीनगर से काश्मीर घाटी में गांदरवल AK सिंधगंगा की घाटी में 

कंगन होकर AM ऊ चे जंगलों से eat एक मील चोड़ी सुन्दर 

लेह का मार्ग घाटी में से गुज़रता है । गगनगीर तक पहुँचते घाटी अत्यन्त 

संकुचित हो जाती हे । आगे सोनमर्ग (८६०० फुट) का 

संकुचित मैदान है । स्थानीय लोग इस स्थान को ( थांजवज़ ) के नाम से पुकारत 
हे । यहां आंसपास के पर्वतों के गत्तों में वडे-बडे तुषार-नद हैं । 

सोनमर्ग से आगे बाल्तल है जहां सिंधगंगा एक समकोण वनाकर दक्षिण 

की ओर मुड जाती हे । यहां से ग्रमरावती के किनारे-किनारे एक मार्ग अमरनाथ को 

जाता हे । और पूर्वोत्तर से जो छोटी-सी थारा ग्राती हे उसके किनारे चलकर द्रास 

दरें पर पहुँचना होता हे । 

द्रास की घाटी दरें के उस पार हे । यह घाटी एक-दो मील चोंडी ओर 

तीन मील लम्बी है । इसकी भूमि समतल नहीं हैं । यहां द्रास नदी बहती है जो 

शिलाओं के बीच से निकलती दे ओर शिलाओं की संकुचित दरार में से बाहर को 
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बह जाती है । घाटी को घेरने वाले ऊ चे पवेत श्रथिकतर नंगे श्रोर शिलाखंडों से 
बने हैं जिसके कारण घाटी में नमी नहीं दाखिल हो पाती । पर्वता. पर जंगलों, 
भाड़ियों या घास का ग्रावरण नहीं है । यहां से लेह तक का सारा मार्ग wa ही 
अनावत प्रदेश में से गुजरता है । द्रास में वायु का स्पर्श भी भिन्न है । निर्मल नीला 
आकाश ओर सूर्य की तीव्र किरणें वातावरण को सूक्ष्म वना देती 21 दिन गरम 
और राते ग्रत्यधिक टेडी होती हों। वाल्तल से द्रास ३० मील की दूरी पर हे । 
दिसम्बर में बरफ के कारण यह दरां बन्द हो जाता हैं । 
दरें के उस पार १६ मील चलकर मटायन नाम का पहला गांव मिलता 
है । द्रास के निवासी तीन जातियों के है--काश्मीरी, दरद और वाल्ती । 
द्रास द्रां लद्दाख की पश्चिम-दक्षिण की सीमा पर कहा जाता हे, परन्तु 
द्रास के रहने वाले लद्दाखी नहीं हें--न जाति से, न धर्म से । वे वाल्तियों के अधिक 
निकट हे । परन्तु प्राचीन काल में द्रास लद्दाख के शासक के आधीन था । आजकल 
शासन की सुविधा के लिए वाल्तिस्तान में रख दिया गया है । 
द्रास से करगिल ४० मील आगे हे । ताशगाम से नीचे स्फटिक शिलाओं 
का पर्वत प्रदेश है ! यहां पर कहीं-कहीं जहाँ घास हे, भेड़ों के गल्ल मिलते हैं । 
वहां पर देवदार ग्रोर उम्बू या लाल गुलाव की भाड़ियां भी होती हैं । द्रास नदी 
पश्चिमोत्तर दिशा में सिंधु से मिलने के लिए जाती है । इन नदियों के संगम तक 
न जाकर एक कोने से सुरू नदी की घाटी में मुड़ना पड़ता है । इस घाटी में थोड़े 
से गांव हे, उन सबको मिलाकर उसे करगिल पुकारत हैं । यहां के गांव लगभग 
६ हज़ार फुट की ऊ चाई पर हैं । करगिल में द्रास की अपेक्षा कम वरफ गिरती हे । 
गेहूँ रोर जो पेदा होता है और पानी के किनारे शहतूत, खूवानी afk फल और 
वेद और सफेदे के वृत्त होते हैं। 


करगिल से पांच मील पर पास्किम नाम का बड़ा गांव है जहां गांव से 
१ हज़ार फुट की ऊ चाई पर एक प्राचीन किले के ध्वेस हे । यहां से १५ मील 
रागे संकुचित घाटी में शरगोल है । यह पहला स्थान है जहां पर बौद्ध मठ है । 
लाखी में मठ को गुन्पा कहते हे । यहां अधिकांश बोद्ध रहते है, और कुछ 
वाल्ती मुसलमान | 


अगले पड़ाव मुल्वेक ( सुल्वे ) में एक बोद्ध मठ है और सड़क के किनारे 
की चान में बुद्ध au एक विशाल मूर्ति खुदी हुई हे । इसके पश्चात्‌ नामिक-ला ~ 
a ( लहदाखी में दरें को 'ल? कहते हैं) के पार खरबू हे जो एक भोट गांव है । 


लद्दासी भोट कहंलाते हैं जिसका तात्पर्य 'तिब्बती ag होता हे । aq के बाद 
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पुनः एक दरा पार करना पड़ता हे--फोतू-ला ( १३४०० फुट) । वहां से दो 
हज़ार फुट नीचे उतरकर लामायूरी हे । यह एक भोट स्थान है और यहां एक बढ़ा 
aig मठ है । यहां से नीचे उतरने पर वाल नदी की संकुचित घाटी है । नदी पार 
करने पर एक-दो मील आगे खाल्सी गांव है । खाल्सी सिंधु नदी के तट पर है 
ओर वहां एक लकड़ी का पुल बना gare । ऊपर शिलाखंड पर एक किला है । 
खाल्सी दस हजार फुट की ऊ चाई पर है, परन्तु यहां खेती भी होती हे ak 
अखरोट ae खूवानी के फल भी । 

l यहां से ऊपर ae तक सिंध घाटी का एक ही स्वरूप हे । नदी या तो 
शिलाओं के बीच से गुजरती है या मटियाल टीलों के बीच से । ये पहाड़ियां एक- 
दम नेगी और खुश्क हैं । जहां कहीं छोटे-छोटे-से पठार हैं वहां खेती भी होती है । 
खाल्सी से लह के लिए दो मार्ग जात हैं, एक नदी के किनारे-किनारे, ओर दूसरा 
उससे लगी पहाड़ियों के पीछे से । आगे दोनों मार्ग वाज्गो में जाकर मिल जाते हैं । 


दूसरे माग से जाने पर सिंध को छोड़कर एक नाले की घाटी में बार्यी 
ओर को ASA पड़ता हे, जहां पर पहला पड़ाव “तिमिसगाम? में मिलता है । अगला 
पड़ाव 'हिमिस yew का गांव है। यहां पर लगभग सो gm ( pencil 
cedar ) वृक्षों का एक पवित्र कुंज है, ओर एक दुर्ग या मीनार के ध्वंस हैं । यह 
किला सोकपोस ने aera पर आक्रमण करने के वाद १४वीं शताब्दी में 
बनवाया था | 
आगे यगथंग ( नया मैदान ) नाम का गांव हे । यह नया गांव है, लगभग 
सवासौ वर्ष पुराना । इसे एक लामा ने बसाया था । यहां एक मठ है जिसमें 
F अनेक लामा रहते हें । यंगथग से तरुत्से ओर उसके ग्रागे वाज्गो के गांव 
| हैं । वाज्गो काफी बढ़ा गांव हे । वहां एक ऊची शिला पर alg मठ है। 
इसके आगे faq, थारू, फेआंग ओर पिटक नाम के ओर गांव मार्ग में पढ़ते हें । 
इन गांवों में सारी उपजाऊ जमीन मरनों के पानी से सींची जाती है, केवल पिटक 
में सिंध नदी के पानी से सिंचाई होती है । पिटक में कई सो फुट ऊची एक 
शिला है जिस पर प्राचीन इमारतें खड़ी हैं । एक मठ है, दो मीनारों का एक 
दुर्ग है, जिसकी दीवारें दुहरी हैं । लद्दाख में पहल लोग ऐसी ही ऊची शिला 
पर मकान बनाते थे । अब कुछ दिनों से ही मेदान में बसने लगे हैं । 
न पिटक से लेह पांच मील है। लेह की घाटी एक समकोण त्रिभुज 
के आकार की है, जिसकी प्रत्येक भुजा पांच मील लम्बी है । इस त्रिभुज 
घाटी के एक कोण पर लेह का नगर बसा हुआ है । तीनों दियाग्रों में 
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लेह शिला-खंडों से बने शेल-वाहु इसे घरे हुए हैं । इस  त्रिमुंज का 


आधार सिंध नदी है श्रोर पिटक का गांव एक सिरा । घाटी 
समतल नहीं है, बल्कि नदी की ग्रोर ढलवां होती जाती हें । जहां लेह का नगर 
है वहां कई सो एकड़ भूमि उपजाऊ है । 
i लेह में सवस दर्शनीय वस्तु वहां के पुराने शासकों का राजप्रासाद हे । एक 
शेल-बाहु पर ग्राठ-दस मंजिल ऊ चा एक विशाल भवन है जिसकी दीवारें भीतर 
की ओर को झुकी-सी हैं । देखने वाले उसकी दृढ़ता और स्थूल वृहत्ता का अनुभव 
करते हैं । इसी शेल-वाहु पर ऑर ऊपर एक वोद्ठ-मठ ओर पुराने दुर्ग की वुर्जियां हें । 
नीच की AC राजप्रासाद के सामने के ढाल पर नगर की वस्ती हे । ग्रव नया 
नगर रौर नीचे मेदान में समतल भूमि पर बसा हुआ है । यहां एक लम्बा बाजार 
है, मकान सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए हें ओर उन पर नियमित रूप से सफेदी 
की जाती है । इस ग्रनावृत भूरे रंग के पर्वत प्रदेश में ये श्वेत घर भव्य लगते हैं 
a घाटी की एकरसता को भंग करते हैं । 
नये बाजार के अन्तिम कोने पर पुराना नगर हे । यहां पर गलियां संकु- 
चित ओर टेढी-मेढ़ी हैं । ढाल पर aK ऊपर अभिजात वर्ग की हवेलियां हैं, जिन्हें 
कहलों ( मंत्रियों ) ने वनाया था ओर आजकल उनमें उनके वंशज रहते हैं । नगर 
के बाहर अनेक बाग हैं, वेद ओर सफेदे के । ये वाग घनी छाया A घर बनाने 
के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं । लद्दाख में इन दोनों की वेहद्‌ कमी है । 
लेह शरोर मध्य-लद्दाख के लिए दूसरा मार्ग वाल्तिस्तान से जाता है । 
मध्य-लद्दाख से तात्पर्य वाल्तिस्तान की सीमा से लेह के ३० मील आगे तक की 
सिंध घाटी का १०० मील लम्बा प्रदश है । इस दिशा से 
` दूसरा मार्ग वाल्तिस्तान के सनाच ओर गारकों गांवों से होकर दाह 
पहुँचते हैं । दाह बाल्तिस्तान और aera की सीमा पर है । 
यहां पर हनू नदी सिंध में मिलती है । हनू की घाटी से ead होकर भी लद्वाख का 
मागे है । माग में १६७०० फुट ऊंचा चोखत दर्रा है जो हनू घाटी की दिशा से 
aera की सीमा है । 
व दाह तक लोग दरद जाति के हैं, परन्तु अगले गांव अथीनथग में लद्दाखी 
वसते ह | अथीनथग एक सुन्दर गांव है । यहां के लाखी लेह के लोगों से ज्यादा 
लम्बे होते हैं । इसके गे खाली है जहां श्रीनगर का मार्ग आकर मिलता है । फिर 


माग में TER स ऊपर जांस्कार नदी सिंध में गिरती है, और पिटक तक पहुँचत- 
पहुँचते घाटी का धरातल बहुत ऊ'चा उठ जाता है । Es 
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= 


लेह में चिरस्थायी पर्वतों की निम्नतर ऊ चाई १८५०० फुट है । लह के 
। दक्षिण में चुशोत गांव हे जहां आधे मील चोडे ओर कई मील लम्ब स्थान पर 
खेती होती 21 लद्दाख में इस स्थान पर सबसे बड़ी कृषि-भूमि है । यहां पर कई 
| सो घर हैं जो य॒त्र-तत्र खेतों के सहारे बिखरे हुए हें । सफेद ओर वेद के पेड होते 
। हैं, परन्तु फल नहीं होते । चूशोत के लोग वाल्ती, भोट AK अरगोन जातियों के 
हें । वाल्ती संख्या में सबसे ज्यादा हैं | आगे बगल की | में स्तोक, शान, 
साबू, चिमरे ग्रादि अनेक छोटे-छोटे गांव हें। ऐसी ही एक पार्श्ववर्ती घाटी में 
) “हिमिस” का मठ हे, जो aa में सबसे प्रधान बोद्ध-मठ हे । इसमें दो सो लामा 
रहते हें । यह मठ एक शिखर के नीचे वना हुआ हे । अनेक इमारतें हैं जिनमें 
बढ़ी खिडकियां हें । गलियां चोंडी हें ऑर सुन्दर वस्रादि रार HT से सजी हुई 
| हें । निकट में सफेदा के वर्ञों का एक कुंज है । 
सिंध घाटी के इस भाग में उप्शी गांव ग्या नाले के मुख पर स्थित है ओर 
मध्य-लद्दाख की सीमा यहीं तक हे । 


लेह से नुत्रा जाने के लिए लह-पर्वतमाला को तीन दरों में से किसी एक 

से पार करके जाना होता हे । लेह से एक मार्ग करने के किनारे-किनारे चढ़कर 

खारडोंग दर्रे से गुजरता हे | यह दरा १७ हजार फुट ऊचा 

नुत्रा हे । अक्सर इस पर घोड़े नहीं चढ़ पाते तो “याक? पर सामान 

लाद कर ले जाना पडता है । दरें के उस पार १६०० फुट 

| नीचे तक वरफ जमी हुई हे । इस हिम-क्षेत्र के नीचे एक मील है । आगे AK भी 

अनेक भीलें हे जो वरफ़ के तोदों (avalanches ) के कारण वन गई हैं । और 

नीचे खारडोंग का गांव हृ । नाले के सहारे यहां लद्दाख की अदभुत चीज देखने को 
| मिलती है--भाड़ियों के जंगल का एक टुकड़ा । इस स्थान से शायोक नदी की | 
| बड़ी घाटी शुरू होती हे । gat इसी घाटी में स्थित हे । | 
यह जिला gar नदी, जो उत्तर-पश्चिमोत्तर की दिशा में बहती है, और 
| शायोक नदी की घाटी के एक भाग से मिलकर वना हे । दोनों नदियों के संगम पर 
| gar की घाटी दो-तीन मील चोंडी हे । मैदान वालू का हे ओर कहीं-कहीं काऊ बूटी 
| गर उम्बू के छोटे-छोटे जंगल हैं । जहां मैदान समाप्त होता है वहां सात-आट 
| हजार फुट ऊ ची विशाल नंगी fat के हटात्‌ खडे हुए पर्वत हैं जिनके कारण 

| यहां का दृश्य अत्यन्त महान्‌ हो जाता = | 

लद्दाख की श्रपेक्षा नुब्रा का द्श्य अधिक सुहावना है, संभवतः .इस कारण 
भी कि संगम से.नुत्रा ओर शायोक दोनों नदियों की घाटियां एक साथ ही दूरदूर l 
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तक दृष्टिगोचर होती हैं । उनके गांव, हरियाली छाये छोटे-छोटे बिखर gee, सफेदा 
आर वेद adi के कुंज सभी नज़र ग्राते हैं । यहां कृषि-भूमि बहुत थोडी ढे । गांवों 
में मठ या मुखिया के घर AR की ग्रपेक्षा अधिक सुन्दर होते हैं। नुत्रा यारकेद 
के मार्ग में पडता है, इस कारण यहां कुछ खेत यात्रियों के घोड़ों के वास्ते घास 
उगाने के लिए छोड़ रखे जाते हैं । नुत्रा में लद्दाख की अपेज्ञा कम वरफ़ पड़ती है, 
अन्यथा दोनों स्थानों की जलवायु एक सी है | 


जौ यहां का मुख्य नाज है, यद्यपि थोडा गेहूँ. भी बोया जाता हे । कुऊ 
कुछ सेव, अखरोट, खूबानी आदि फल भी होते हैं ओर खीरा ओर तरबूज भी पक 
जाते हें । यहां के उन्मारू गांव में सबसे ज्यादा फल होते हैं । नुत्रा नदी के दाहिने 
तट पर स्थित चिरास गांव सबसे महत्वपूण हे । पहले नुब्रा का शासक इसी गांव में 
रहता था । यह शासक-वंश लद्दाख के “ग्यल्पो' या राजा के आंधीन था । चिरास 
पर्वत से बाहर को निकली एक १५० फुट ऊ ची श्रोर २०० फुट लम्बी शिला पर 
स्थित हे । मकानों पर सफेदी की जाती हे | यहां सबसे ऊ ची इमारत बोद्ध-मठ 
की हे । पहले गांव की रक्षा के निमित्त एक प्राचीर बना हुआ था जिसके अवशेष 
आज भी मोजूद हें । इस प्राचीर के भीतर स्थान-स्थान पर बुर्ज वने हुए थे । जिस 
शिला पर गांव वसा है वह अधिकांश में गोलाकार है--अ्रत्यन्त चिकनी, जसे तराश 
कर पालिश की गई हो । इस शिला पर प्राचीन तुषार-नद रहा होगा Wa चिन्ह 
मिलते हें जिनसे प्रमाणित होता है कि कभी चार-साढ़े चार हज़ार फुट गहरी बरफ 
इस घाटी में जमी रही होगी । : 


इस शिला पर से एक अनुपम दृश्य देखने को मिलता हे । नीचे वक्रगति से 

बहने वाली ग्रनेक धाराश्रों ने घाटी को अनेक द्वीपों में बांट दिया हे । पूरब में 

मध्य के पर्वतों की »रखला दृष्टिगोचर होती है जिसके पीछे से २४-२५ हज़ार फुट 

ऊ चे हिमाच्छादित पवंत-शिखर नज़र आते हैं । इन पर्मतों का हल्का सलेटी भूरा 
रंग है । 

ज़ांस्कार Cela का ही जिला हे जो लेह से दक्षिण-पश्चिम की दिशा में 

जलाश्रयी पतों की ओर है । ज़ांस्कारी भी लद्दाखी हैं । सौ वर्ष पूर्व यहां भी एक 

शासक था जो लेह के ग्यल्पो' के आधीन था | जांस्कार तक 

ज्ञांस्कार किसी भी दिशा से पहुँचना ग्रत्यन्त कठिन हे । उसके दक्षिण- 

पश्चिम में चोडी हिम afea पर्वतों की खला है ओर उधर से 

कोई भी मार्ग नहीं हे । केवल उत्तर-पश्चिम में सुरू से ओर दक्तिण-पूरब में रुशु से 

माग जाते हू । लेह से ज़ांस्कार नदी की घाटी के द्वारा जाना असंभव है । इस कारण 
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पन्द्रह दिन का मार्ग तय करके लामायूरी होकर जाना पडता है श्रोर अनेक दरे पार 
करने पडते हैं । 

जांस्कार में दो नदियों की घाडियाँ ओर उनके संगम पर स्थित मैदान 

ही लोग बसते हैं। श्रन्यथा या तो जलाश्रयी पर्वत-माला के वर्फील पर्वत हैं 

या मध्य-लह्राख के जटिल-टंखलाग्रों वाले पर्वत हैं । यहाँ एक धारा उत्तर-पश्चिम से 
आती है रोर दूसरी दक्षिण-पूरव की दिशा से और पि न दोनों उत्तर-पूरव की दिशा 
में वह जाती हैं । इसी संगम का खुला स्थान मध्य-जांस्कार हे । यह स्थान भी 
त्रिकोणनुमा है । इस मैदान का बहुत थोडा स्थान ही खती के लायक ZI 

जांस्कार का प्रमुख स्थान “पदम? है। यहां एक पुराने राजप्रासाद के 
waa हे | 

जांस्कार की जलवायु कठोर हे । वसंत, ग्रीव्म और पतमर, ये तीनों मौसम 
केवल पांच महीनों में समाप्त हो जाते हें । फिर वरफवारी होती हे AK छे-सात 


` महीनों के लिए यहां के निवासी वेकार हो जाते ह । वसंत में यहां इतन बरफ के तादे 


(avalanches ) गिरते हैं कि तुतक घाटी के लोग एक महन तक उनके भय 
से एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जाते । खेतों में से एक विशेष-क्रिया द्वारा वरफ 
हटाया जाता है । गरमियों ग्रोर पतमर के दिनों में लोग बहुत-सी मिट्टी एकत्र कर 

र जव वसन्त के दिनों में सूर्य की किरणों से पिघलकर वरफ कडा होने 
लगता है, वे उस पर मिट्टी विछा देत हे। मिश्री सूथ का किरणों को जज्ब कर लेती 
हैं जिससे नीचे की वरफ पिचल जाती हे | 


` 


जांस्कार में keh वक्ष ही होत हैं । गांव सुहावने नहीं लगते | सफेदे 
नन्हे-नन्हे पेड बांस से ज्यादा मोटे नहीं होत । 

लद्दाखियो में ज़ांस्कारी ज्यादा कदीमी लोग हे--सरल और ईमानदार । 
यहां पर केवल आवश्यक व्यापार ही होता हे । रुप्णु क लोग नमक लात हे, और 
चदले में जो ले जाते हैं । रु का नमक पाडर ओर पांगी -को भी जाता है, परन्तु 
ग्रत्यन्त ऊँचे बफीले द्रो के मार्गा से । बदल में यहां से चावल, मवखन, शहद 
ग्रौर चर्म जाता है । तीसरे रुप्छु का नमक सुरू जाता ह, S जहां से वदले में पष्ट, 


~ ï A 
जौ और थोडे पेसे मिलते हैं । इस प्रकार ज़ांस्कार के लोग ज दले में रुशु से 
नमक लाते हैं और पाडर, पांगी ओर सुरू में वेचत 


एक मार्ग लाहोल से है । वहां के व्यापारी पसा लकर आत रर ज्ञांस्कार 
से घोडे, गये, भेड़ें ओर बकरियां खरीद ले जाते हैं । जो पेसा मिलता हे 'उसस 
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जांस्कारी सरकारी मालगुजारी चुकाते हें । जांस्कार में कुल चालासःपचास गाव हें 
पांच-छै सो घर हैं ओर तीन-साढ़े तीन हजार के लगभग झावादों हे। 

wy aga की ऊची घाटी हे जिसका धरातल १४-१५ GAIN फुट ऊचा 

हैं । यह घाटी ma की दक्षिण-पूरब सीमा पर सिंध नदी ऑर जलाश्रत्री-पवतमाला 

क्व बीच में स्थित है । उप्शी के पास सिंध नदी को छोड़कर 

Vy दक्षिण से आने वाले एक नाले के किनारे-किनारे जाना होता 

हे ।माग में इस दशा का ग्रन्तिम गांव ग्या मिलता हे जो साढे 

तरह हजार फुट की ऊँचाई पर है । यहां काफी कृषि-भूमि हे । जो पदा होता हे 

और चारे के लिए.मटर ! ग्या से १४ मील की चढ़ाई के बाद- 'तोगलेग' at 

( १७५०० फुट ) ग्राता है, जहां से रुप्शु की घाटी दिखाई देती हे । यह घाटी 

रें से दक्षिण-पूरव की ओर दूर तक फैली हुई ढे । दूर १८ मील पर नीले रंग की 

नमक की झोल हे । घाटी की समतलं भूमि के चारों ओर गोलाकार चिकनी 

शिलाश्रों के अनाव॒त पंवत हें । रुप्छु एक उच्च समतल-भूमि की घाटी 


यहां की जलवायु ग्रत्यन्त कठोर ओर शुष्क हे । गर्मियों में सूरज की 
किरणें तीच होती हे, परन्तु कठोर ठंडी वायु अविराम वहती रहती है ।ओर रात 
को चश्मे, नाले ग्रोर झील का पानी तक जम जाता हे । परन्तु जाड़ों में वायु 
की शुष्कता के कारण अधिक वरफ नहीं गिरता । यहां वनस्पति नहीं के बरावर 
है । चश्मों के किनारे जो थोड़ी-वहुत घास होती है, Ret के गले उसीको खाकर 
जीते हैं । एक-दो स्थानों पर खेती भी की गई है, परन्तु लोग उस पर निर्भर 
नहीं करते । 

इस विशाल घाटी में कुछ पांच-सात सो लोग रहते हैं, जिन्हें “चाम्पा 
कहते हैं | ये लोग तम्बुओं में रहते हैं । फारसी में इन तस्वुशों का नाम खोमापोश 
हे । चाम्पा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। एक परिवार के 
पास एक खीमा होता है । ये खीमे याक या बकरी के काले बालों की ऊन से aa 
जाते हैं ओर इस तरह ताने जाते हैं कि ऊपर gui निकलने के लिए ६ इंच जगह 
खुली रहती है। खम्भो में छोटे-छोटे झंडे ओर याक की पूँछे लटकाकर सजावट 
की जाती है । यहां पर भेड़ें और बकरियां असंख्य हैं । भेड़ बहुत बढ़ी होती हे । 
मील से नमक ओर ज़ांस्कार से जो उसी पर लादकर ले जाते और .लाते हैं। 
परन्तु शालं की ऊनवाली बकरियों की संख्या यहां ज्यादा है जो छोटी और लम्बे 
बालोंवाली होती हैं । उनके छोने अतीव सुन्दर होते हैं । जिससे काश्मीर में पशमीने 
के शाल बुने जाते हैं, वह ऊन इन्हीं बकरियों के लस्वे बालों के नीचे के छोटे 
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मुलायम रोयों से निकलती हे । यह dai की ऊन बकरी से ही नहीं, जाड़ों में रुप्णु 
के याक, कुत्तों ओर दूसरे जंगली जानवरों से भी निकलती हे । गर्मी के प्रारंभ में 
ये रोयें या तो झड़ने लगते हैं या केरी करके निकाल लिये जाते हें । फिर इनमें 
से लम्बे बाल बीनकर लेह भेज देते हैं, परन्तु पशमीने की ज्यादा अच्छी ऊन 
aaa की सीमा के बाहर चीन के जिलों से या काशगर के अमीर के यहां से 
ग्राती हे 
€g में सींगोंवाल जानवर केवल याक जाति के हैं । वह | थोडे हैं ओर 
ath लादने के काम नहीं आते । रुप्छु क लोग स्वयं बोझ उठाने में अत्यन्त समर्थ 
हैं; मध्य-लद्दाख, चीनी तिव्वत ओर भारत के लाहोल प्रदेश तक व्यापार करते 
श्रोर वे नाज के STA जो कुछ खाते हैं वह संत्र बाहर से आता है, विशेषकर 
कुलू ओर लाहोल से । 
wy ऐसी जगह पर स्थित हे कि वहुत से व्यापारी इस प्रदेशे से गुजरते 
। लासा के चाय के व्यापारी प्रतिवर्ष लेह के लिए चाय लेकर इधर से ही आते 
लासा के निर्णय के अनुसार रुप्छु के लोग इन व्यापारियों का बोझ मुक्त में 
Zia हैं । सतलज घांटी के कुतावर स्थान से कुनूस लोग आते हैं, लाहोल ओर 
कुलू घाटी से तिव्वती या मिश्र-जातियों के लोग ग्राते हैं । आजकल: पंजाब से 
यारकंद जाने वाले. मार्ग के कारण भी रुप्शु में अधिक चहसे-पहल रहती है । पंजाब 
से पूर्वी तुकिस्तान के लिए यही सबसे अच्छा मार्ग है । 
जाड़ों में रुु के निवासी लेह की तरफ चले जाते हें । काश्मीर की 
जलवायु को तो.वे गरम ओर अस्वास्थ्यकर सममते हैं । विलन्षण' सहन-शक्ति के 
मनुष्य हैं । 
ay की वायु अत्यन्त हल्की ओर सूक्ष्म हे । पानी १८७ डिग्री के ताप 
पर उवलता हे wala समुद्र तल की अपेक्षा यहां पर वायु में आक्सीजन आधी के 
लगभग है । बिना जोर से श्वास खींचे जीना संभव नहीं दे । थोड़े परिश्रम से ही 
श्वास फूलंने लगती हे । परन्तु रुप्शु-निवासी फिर भी कठिन परिश्रम कर लेते हैं । 


so Aw 


ey की नमक की भील सात वगसील के चेत्र म॑ १९६०० फुट को 
ऊँचाई पर है । पास में एक मीठे पानी की कील भी हे । इस भील में नमक बहुत 
अधिक मात्रा में मिलता हे । कील के विभिन्न भागों में विभिन्न 
नमक की प्रकार का नमक पेंदा होता दै । मदान की जमीन पर भी 
भील: नमक जमता है, कार्वोनिट सोडा की किस्म का; जिसे चाम्पा 
लोग 'पात्स” पुकारते हैं । 
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ey में सिंध नदी की घाटी के प्रदेशों के अतिरिक्त कुछ सतलज नदी से 
वाहित प्रदेशों का भाग भी है । रुशु ऐसा प्रदेश है जहां सिंध और सतलज म॑ 
गिरने: वाले andi द्वारा वाहित घाटियां भील-सम्बन्धी मिट्टी से 
ोमोरीरी इतनी भर गई हैं कि उनका धरातल जलाश्रयी qidi की 
ऊँचाई तक पहुँचता है । रुक्चिन की चोड़ी घाटी से जलाश्रयी 
एवतों को पार करके चोसोरीरी मील ( १५६०० फुट ) की दक्षिण-सीमा पर 
पहुँचते हैं । 
चोमोरीरी ( नाम में “चो' कील फे लिण तिव्बती शब्द जुड़ा है) १४ 
मील लम्बी भील है । तीन से पांच मील चौड़ी टे । पानी नीला ओर खारी है । 
जाड़ों में इसका पानी जम जाता है AR जानवर इस पर घूमते-फिरते हें । कई भरने 
इस भील में गिरते हैं, परन्तु घाटी में पानी के लिए कोई निर्गम मार्ग नहीं है । 
घाटी का सारा चौरस भाग भील ने घेर रखा हे, ey की तरह नहीं कि भील 
सिकुङ्ती गई हे । 
४ चोमोरीरी मनुष्य के रहने का स्थान नहीं हे । केवल दो-एक स्थान ऐसे 
हैं जहां चराई की जगह हे । रुप्णु का सदर-मुकाम इस झील के किनारे ' स्थित 
'करजोक' नाम का गांव हे जहां पर एक मठ है शोर एक घर । घर इस प्रदेश 
और जाति के मुखिया का है । मठ में ३५ लामाओं के रहने का स्थान हे । पास 
में दरबों या बाड़ों जसे आठ-दस घर ओर हैं जिनमें बूढ़े या बीमार रखे जाते हैं 
जब लोग सिंध घाटी में खीमे लेकर चले जाते हें । 
रुशु में करजोक ऐसा स्थान है जहां खेती होती है। कुल १२-१३ 
एकड़ भूमि पर जो बोया जाता हे । १५ हजार फुट की ऊँचाई पर यह खेती का 
एकमात्र स्थान है । यहां की जलवायु तिव्वती है । गर्मियों में आकाश स्वच्छ ओर 
मेघहीन होता हे । ; 
करजोक के उत्तर म॑ पंवतों का एक ऊँचा थार चोमोरीरी को छूता | 
उस दिशा से एक बड़ा मरना त्राता है । इस भरने के बायीं ओर एक दो सो फुट 
£ ऊँचा पठार है; जिसके उस पार की घाटी में दो मील लम्बी 
ज्ञा क्याघर , ग्रार एक मील चोड़ी एक और भील है जिसका नाम चो PR 
`"  है। चारों ओर से मील १५० से ३०० फुट Saa 
शिरी हुई दै ।. पानी का रंग हरा है और पीने में खारी हे ।. पश्चिम की 
तहे पः को दिशा 


मे मील में एक मरना गिरंता है 
AETA N ` रता. हे, परन्तु यहाँ भीपानी. के कोई निर्गम 
मार्ग नहीं हे । $ के लिए कोई 
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| चोमोरीरी के पूरव में रुशु का ही एक भाग है जिसे 'हन्ले' पुकारते हैं । 


वहाँ शिला-खंड पर एक मठ बना हुआ हे । इस मार्ग से 
fara घाटी सिंधघाटी म॑ जाते 3 । यह काश्मीर राज्य की सबसे ऊँची 
| घाटी है । wy के चाम्पा लोग यहाँ अफुन गल्ले लेकर घूमते हैं । 
| नमक-मील के मैदान से फोलोकोन्क के दरें (१६५०० फुट ) से मार्ग 
| जाता है । दर्रे के पार पूग की घाटी है । यहाँ पर सुहागा ओर गन्धक निकाला 
| जाता हे । कुछ मील आगे सिंध-घाटी art हे । घाटी का यह भाग रोग नाम के 
एक संकुचित गर्त के ऊपर का है । उष्णी से रोग तक नदी का मार्ग दुर्गम और 
| संकुचित घाटी में है, अत: उसे छोड़ना पढ़ता इस स्थान क्रो जहाँ पर घाटी 
पुनः चोड़ी हो जाती है मे कढत । संय स चार मंजिल परस 
नाम का स्थान 
सेय में कोई ठहरने का स्थान या घर नहीं हे । परन्तु आगे सिंध घाटी के 
तीन सबसे ऊँचे गाँव मिलते हें--निदर, faq ओर मद । इन गांवों में ( १४ 
हजार फुट ) भी जो ओर मटर की खेती होती हे । वेद के कुछ वृक्त भी हैं। 
इन गांवों के लोग चाम्पा नहीं लद्दाखी हैं, यद्यपि वे लोग अपने गल्लो को लेकर 
घूमते हैं आर खीर्मो में खानावदोश जीवन व्यतीत करत 


a 


आगे डोर स्थान पर मवेशियों के लिए नीची दीवारों के बाड़े बने हु 
ग्रोर एक ओर मुखिया के लिए देढंगाःसा मकान हैं । इस स्थान पर कदाचित्‌ ह 
बरफ गिरता है । यहां थोड़ी-सी चराई की जगह भी है । ओर पास में तीन- 
चौथाई मील लम्बी ओर एक-चोथाई मील चोड़ी मीठे पानी की निर्मल, स्वच्छ भील 
हे । यहां से दो-तीन मील आगे नमक के तालाब भी हैं । डोर के वाद चंग नाम 
का द्रा है जो चीनी तिव्बत की सीमा पर हे । 


यहां पर तिब्बती वारहसिंघा ओर तिब्वती खरगोश मिलता है, परन्तु 


| 

5 ts noe ; ae 
N सबसे ज्यादा संख्या क्यांग ( जंगली गधा ) की है । इसका रंग वादामी र 
१ a SN क A ~ 

9 पेट सफेद होता हे । आवाज़ GSR जेसी होती हे । क्यांग को पालतू बनाना 


तीस मील ग्रागे चुशल गांव से गरुज़रकर पांगकांग मालं मिलती है । इस घाटी में 
कई भोलें हैं । पांगकांग पहली हे-- ४० मील लम्बी आर २ स 
पांगकांग ४ मील तक चौड़ी ; १३६०० फुट की ऊँचाई पर । पानी 


मील नीला दिखाई देता है, परन्तु इतना स्वच्छ दै कि झोल की 


| 

| 

| 

| 

5 | 
; 5 : € | 
कठिन है, अतः केवल उसका मांस खाया जाता है । | 

सिंध घाटी छोड़कर शायोक नदी के मार्ग से चाक दरें को पार करके | 
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सतह नजर आती हे । पानी नमकीन है, क्योंकि कोई निर्गम मार्ग नहीं है । 
चुशल ग्रौर लकंग नाम के मरने कील में निरत दे, 
इस भील के किनारे तांग्चे नाम का गांव है । चोमोरीरी की अपेक्षा 
पांगकांग अधिक निवासंभ्योग्य स्थान है । उसके पश्चिमी तट पर कई छोटे छोटे 
गांव हैं, जहां १४ हजार फुट की ऊँचाई पर लोग जो ओर मटर बोते हैं । तककुंग 
से उत्तर-पश्चिम की दिशा में eee, मीरक, मन, स्पनमिक, लुकुंग आदि गांव 
मिलते हैं । तांग्चे यहां का सबसे बड़ा गांव है, जहां पर एक मठ ओर पुराने क्रिल 
के खंडहर हें । 
शायोक नदी की एक सहायक नदी की घाडी का नाम वांगचेन्मो है, जो 
पूरब-पश्चिम की दिशा में ७० मील तक फैली हुई हे । प्रारंभ में घाटी की ऊंचाई 
१२ हजार फुट है, बीच में १५ हजार ओर Bea में वह ऊँची 
चांग चेन्मो उठकर एक दरें तक पहुँचती हे जिसके पार रुदोख' का 
ज़िला है । 
शायोक से जाड़ों में ही इस घाटी में जाया जा सकता है । गर्मियों में 
तांग्चे an लुकुंग के मार्ग से ही जाना संभव होता हे । लुकुंग ओर चांगचेन्मो 
के वीच मासीमिक दर्रा है । यह मार्ग यारकंद की सड़क पर है । 
पांगकांग घाटी का अन्तिम गांव RAT ( १४५०० फुट ) है जो लुकुंग 
से पांच मील ऊपर हे । इस दिशा में यह लद्दाख का भी ग्रन्तिस गांव हे । यहां 
कतिपय घर हैं । गर्मियों में थोड़ी खेती भी होती है । Han सेःऊपर चग्रा नाम 
के स्थान पर चाम्पा ग्राकर ठहरते हैं । आगे मासीमिक दरा है । 
चांगचेन्मो में इस मार्ग से पहले पामज़ाल और फिर चोल. नाम के स्थान 
मिलते हें । पामज़ाल में चारागाह है और पास में उम्बू और भाऊ की भड़ियां 
हैं । १२ सील आगे कयम है जहां गरम पानी का चश्मा है । आगे गोगा में एक 
Ferran बना हुय्रा हे.। गोग्रा के ऊपर यह घाटी दो घाटियों में विभाजित हो 
जाती हे । उसकी पश्चिमी शाखा को gain और उत्तर-पूरव की शाखा को 
चोंगलुंग की घाटी कहते हैं । 
TY १५ हजार फुट की ऊँचाई पर भी एक ऊँचे धरातल की घाटी ही 
कहलाएगा, पठार नहीं । परन्तु जिन पठारों का हम यहां वर्णन करेंगे, वे ऐसे नहीं 
हैं कि बीच में ऊंचे हों और चारों ओर को ढलवां हों । उनके 
लद्दाख के चारों शरोर. भी पर्वतमालाएँ हैं; परन्तु इन पठारों का विस्तार 
पठार इतना बड़ा दै कि ये पर्यत बहुत छोटे लाते हे । 
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शायोक नदी में गिरने वाले नालों के प्रदेश ओर कारकाश या पूर्वी तुर्किस्तान 
की अन्य नदियों में गिरने वाल नालो के बीच में विशाल ऊँचा मैदान हे जो चद्रानी 
थारा स घिरा हुआ दै थर जिसका पानी निकास न पाकर वहीं सूख जाता टै । 
इस मदान का धरातल १६-१७ हज़ार फुट ऊँचा है । इस मैदान का चेत्रफल 
७ हजार वगमील हैसा मील लम्बा ओर सत्तर मील diet) इस पठार पर 
मनुष्य क पांव नहीं पड़; केवल दो-एक योरोपीय इस पठार से गुजर हैं और वाद में 
जमीन की माप करने वाले निरीक्षक वहां गये 

gy ग्रादि जाना अपेक्षाकृत सरल हे । खाद्य-वस्तुएँ साथ ले जाई जा सकती 
हें, ओर वहां भी मिल जाती हें । पानी, घास, आग जलाने को कंडे आदि भी 
मिलत हैं । परन्तु इन पटारों पर चे सारी वस्तुएँ दुलभ हैं । 

TFA से यात्रा शुरू होती हे । यह एक बड़ा गांव हे । यहां सरकारी 
गोदाम हे AN लहाख के गवनर का कारदार रहता हे । तांकूचे ( पांगकांग ) से 
चाँगचेन्मो की घाटी से होकर जाना होता है ' इसका वर्णन पहले हो चुका है । 

इन मेदानों या पठारों का दक्षिणी जलाश्रयी पर्वत चांगचन्मो घाटी के पूर्वी 
भाग के उत्तर में है । यह पर्वत १६५०० फुट से २०००० फुट तक ऊँचा है । 
दरें गहर नहों हैं, ओर न उन पर वरफ है । आसपास = हे परन्तु स्थायी नहीं 
हे । घास-पात का यहां कहीं निशान नहीं हे । जलाश्रयी पर्वत-माला के ग्रागे 
पन्द्रह-वीस मील तक पहाड़ियां हैं। परन्तु वत्सेथांग स्थान से नये प्रकार की 
भूमि शुरू हो जाती है । वहां से कुछ नीच उतरने पर दक्षिण से उत्तर की दिशा में 
एक विशाल मेदान शुरू होता है । यह मेदान उत्तर-दक्षिण में १६ मील ओर 
पूरब-पश्चिम में ५०-६० मील है । इसे लद्दाखी 'लिंग्जीथंग' पुकारते हैं । 

लिंग्जीथंग का मेदान (पठार ) १७१०० फुट की «ऊँचाई पर है और 
अदभुत रूप से समतल ढे । इसकी अनावृत भूमि का रंग भूरा ग्रोर श्वेत हे । सारी 

जमीन ऊसर है । इस Ha के पश्चिम में बड़ी पहाड़ियां भी 
लिंग्ज्ञीथग दें ओर बरफ की चोटियां भी । उधर एक दरा भी दै जिस पर 
होकर शायोक नदी तक पहुँचा जा सकता है। उत्तर में 

लोकजुंग पवत हे । 

† की जलवायु ऐसी है कि दोपहर को aaa गमी होती है, ओर 
संध्या के समय ऐसी वायु चलती है कि चिल्ल की सर्दी हो जाती हे ऑर पाला 
जम जाता हे । जाड़ों में यहां कितना बरफ गिरता है इसका किसीको अनुभव नहीं 
हे । संभवत; वरक काफी गिरता है । वस्तुतः यद झुग-मरीचिका का स्थान है । 
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नमक की तीन मील लम्बी भील ग्रगस्त-सितम्वर तक म॑ सूख जाती है 
समय लगता है कि पूरव में एक विशाल सागर हे जिसमे विलक्षण प्रकार के द्वीप हैं 
हिम मंडित । ऐसी a भी मरीचिकाएँ दृष्टियोचर होती हैं । पश्चिम की झील 
सूख जाने वाली है । पूरव में भी एक बड़ी मील का स्थान है। वास्तव में यह सारा 
पठार ( घाटी ) ही कभी एक विशाल मोल रहा ET | 
लिग्जीथंग के उत्तर में लोकजुंग पर्वत है जो ६० मील लम्बा और १५-९० 
मील चौड़ा है । बीच में अनेक टेढ़ी-मेढ़ी पथरीली घाटियां हें । 
लोकजुंग लिंग्जीथग के चोथग स्थान से इस पर्वतमाला के उत्तर'पूर्वी 
किनारे पर स्थित थलदत तक चलने के बाद कवेनूलुन का 
मैदान मिलता है । ; 
इस मेदान का धरातल १६ हजार फुट है । जमीन ग्राथी मिट्री ओर आधी 
बालू की दै, और उतनी समतल नहीं ढे । मैदान के निचले भाग में छोटी 
छोटी नमक की भीलें हें । वास्तव में यह मेदान भी पहले 
aga नमक की एक विशाल भील था । कर्ही-कहीं आज भी स्वच्छ 
नमक की दस फुट मोटी तह जमी मिलती है 


७, वाल्तिस्तान 


पाठकों को मध्य लद्दाख के दाह गांव का स्मरण होगा । यहां पर सिंध 

नदी एक संकुचित चश्रनी गत्त में प्रवेश करती हे arr सिंध-घाटी ऐसे ही संकुः 

चित रूप से फली हुई हे । बीच में बाल्तिस्तान का प्रदेश हे, जहां दूर-दूर पर 

शिलाग्रों रोर शिखरो के बीच बड़े-बड़े नालों के किनारे की कृषि-भूमि पर गांव बसे 

हुए हैं । शायोक-नदी सिंध में किरिस स्थान पर गिरती हे । उसके कुछ मील नीचे 
स्कर्दू हे । 

बाल्तिस्तान में महान्‌ पवत-*खलाऐ हें । १८-२० हजार की ऊँचाई तो 

साधारण हे । उत्तर'पूर्वी भाग में २५-२६ हजार फुट ऊँची अनेक चोटियां हैं और 

एक तो जिसका नाम [१२ मानचित्र पर अंकित हे, २८,२६५ 

ae फुट ऊँचा पवत-शिखर है । इन विशाल हिमाच्छादित पर्यतों पर 

संसार के सबसे बड़े तुषार-नद्‌ हैं । यहां पर सिंध-घाटी में 

शायोक-घाटी मिलती हे और स्कदू स्थान पर इस संयुक्त घाटी में शिगर-नदी 


की घाटी भी आकर मिलती है। ae सिंध की घाटी अत्यन्त संकुचित है, परन्तु 
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घाटियों के संगम-स्थान पर चोड़ी हो जाती है । जहां पर स्कर्ट डे वहां सिंध-घाटी 
का आकार दूज क्र चांद की तरह वक्र हे--वीस मील लम्बी ग्रोर एक से पांच मील 
तक्र चोड़ी । इस घाटी के निचल भाग में शिगर नदी आकर मिलती है ग्रौर सिंध 
नदी का विस्तार ग्रार वग बढ़ जाता है ¦ 

स्क्र्दू का मैदान अधिकांश क्षि-विहीन है । बालू ओर पथरीली भूमि का 
'रगिस्तान-सा है । वैसे भूमि उपजाऊ है, परन्तु सिंचाई का समुचित प्रबंध नहीं है । 
सिंचाई के लिए बढ़ी नदियों का पानी प्राप्य नहीं है ड निरा का पानी 
ही मिलता हे । यहां भी अनेक मरीचिकाएँ वन गई हें--हर-भर खेतों ओर वृक्षा 
के निकट । दक्षिण ओर दक्षिण-पूरव की दिशा में ऊँच पवतां को माला हे । पूर्व 
के एक गत्त से निकलकर सिंध नदी आती हे ओर पश्चिम में एक gat च्ट्टानी गर्त 
से apna हो जाती है । 

उत्तर-पश्चिम क खंडित-से पवतों की पक्ति एक - विशाल शिला-खंड के रूप 
में A क सामने आकर हठात्‌ समाप्त होती हे । वीच में शिगर-नदी की घाटी है । 

ये पर्वत स्कदू के मेंदान से १० हज़ार फुट तक ऊँचे हैं । उन पर fae 
स्थायो हिम का आंचल fare) मेदान से कवल १७०० फुट की ऊँचाई तक 
पहाड़ों के किनारे गांव वसे हुए हैं । 

स्कर्दू ७४४० फुट की ऊँचाई पर हे । यह एक बड़ा गाँव है ओर नदी से 
१४० फुट Ga पठार पर वसा हुआ हे । यहाँ पर स्कदू क पुराने राजा के महल के 
अवशेष मोजूद हैं । महाराजा गुलावसिंह की फोजों ने इस महल को विध्वस्त 
किया था | शिला-खंड पर उस समय एक किला था । FA का राजा ग्रहमदशाह 
आत्म-रक्ता के लिए उसमें चला गया । परन्तु डोगरा फोजें पहाड़ों पर चढ़ना जानती 
थीं ओर उन्होने रात को ऊपर वाले किले में चढ़कर नीच वाले किले पर गोला- 
बारी शुरू कर दी । राजा ग्रहमदशाह निकल भागा, परन्तु पकड़ा गया । यह 
१८४० fo के लगभग की घटना हे । इसके वाद डोगरों ने वहाँ पर एक मजबूत 
किला बनवाया जो आजकल भी है । 

नया स्कदू ध्वस्त महल के निकट हे । Hea बाजार में दुकानदार 
अधिकतर काश्मीरी हैं । कुछ काश्मीरी वहाँ पर पश्मीना gaa हे, जिसके लिए 
लह होकर UY से पशम आता है । स्कदू के मकान चोरस छतों के हैं । दूसरी 
मंजिल की छत टहनियों का ट्ट बाँधकर वनाई जाती हे । चराई की घास कम 
होने के कारण यहाँ भेड़-वकरियों के गल्ले नहीं होते । केवल जुम्व ओर गायें होती 


x 


हें । फल बहुतायत से होते हैं । 
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सिंध के दाहिने तट'पर शिगर घाटी में क्यादू नाम क्रा गांव हे । य हाँस 
ऊपर की रोर शिगर घाटी २४ मील लम्बी श्रोर - तीन मील 
चौड़ी है । दोनों ओर ऊँच पर्वत हैं । घाटी में पाश्व स जो नाल 
आते हें उनके मुख पर खता हाती हूं । 
fame का गाँव नदी के बायें तट पर हे, जहाँ एक लम्बी पढ़ी में गेहूँ, जो, 
बाजरा आदि खूब पेदा होते हैं । यहाँ पर बहुत उम्दा किस्म की खूबानियां होती 
हैं fame वाल्तिस्तान में सबसे सुन्दर स्थान हे । 
आगे २४-२५ मील तक ऐसे ही गाँव मिलते हैं। शिगर नदी. वाश श्रोर 
aega नालों के संयुक्त पानी से बनी है । ये दोनों. नाले शिगर घाटी के ऊपरी 
an पर मिलते हैं । वहाँ से.इन नालो की दो संकुचित घांटियाँ फूटती हैं 
बाश घाटी पश्चिम की दिशा में है । इस घाटी में कोई समतल स्थान 
नहीं है । दगल के नालो क मुख पर गाँव बस हुए हैं । गाँवों के पीछे के थारों पर 
चढ़कर देखा जाय तो सर्वोच्च पर्वत-शिखर दृष्टिगोचर होते हें । 
। बाश गांवों से ३ हजार फुट की ऊँचाई तक घास उगती है, जहाँ 
| के गल्ल aa हैं ओर गड़रियों की पत्थर की भोंपड़ियां हैं 
गांवों में अखरोट के बन्न हैं । 
वाश घाटी के ग्रन्त पर 'ग्रारन्दू गांव हे, जो घाटी में ' सबसे ऊँचा 
( १०-११ हजार फुट ) गांव है । यह गाँव एक विशाल' तुषार-नद. क निच्लेः सिरे 
पर बसा EN है ।.यह तुवार-नद घाटी को वरफ्‌ के काल ढेर ओर ' मिट्टी से. भर 
देता है। यह उन विशाल तुबार-नदो में से है जो उच्चतम पर्वतो से नीचे उतरता 
3 ओर दूर तक घाटी को-बरफ से भर देता हे । 
नीच जहाँ तुषार-नद का अन्त होता है, उसकी चोड़ाई १३ मील. है, ओर 
बरफ की गहराई लगभग दो सो फुट हे । इस तुपार-नद्‌ की लम्बाई लगभग ३० 
मील हे । ऊपर गरर भी. अनेक madi तुधार-नद इसमें आकर मिलते हैं; और 
उसका उट्गम-स्थान चिरस्थाई हिम-पर्वतों में हे । इस . विशाल तुषार-धारा पर 
मनुष्य के नहीं, वरन्‌ केवल जंगली वकर, चीत और रीळ के पद-चिन्ह मिलते हैं । 


` तुबार-नद के किनार-किनार छोटी-छोटी भीलें भी हैं 


शिगर*नदी में पूरब की दिशा से गिरने वाले ब्राल्द नाले की घाटी निचले 

भाग में बाश की घाटी से ही मिलती है । वैसी ही सकरी. घाटी है ओर वैसे ही 
भाश क नालो के मुख पर गांव हैं । परन्तु उसके ग्रन्त में 

ang सवोच्च पर्वत हैं ओर विशालतम तुषार-नद हैं । इनमें सबसे बड़ा 
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“व्राल्तोरो' नाम का तुपार-नद्‌ है, जो लगभग ३५ मील लम्बा हे Ait दो बहुत 
ऊंच थारों के बीच से ग्राता है। दक्षिणी थार २५ हजार फुट ऊँची चोटियां 
का है ओर उत्तरी थार में २८,२६५ फुट ऊँचा, संसार का द्वितीय सर्वोच्च शिखर 
[९२ हे । यह पर्वत केवल तुरमिक से दिखाई देता है । 

पहल स्कटू से यारकन्द क लिए एक माग ब्राल्तोरो तुपार-नद पर कुछ 
दूर चलकर दाहिनी ओर को मुश्ताग दर्र से होकर जाता था । परन्तु यह अत्यन्त 
दुरीम मार्ग अब i पवतो की दूसरी दिशा से ग्राकर पहले gA ठग 
अक्सर यात्रियां के काफिला पर हमला करत थे । 


स्कदू की घाटी में जो निचला गर्त है, उसके सबसे j भाग को रोन्दू 


पुकारत हैं । स्कदू स रोन्दू के माग म पहला वड़ा गाव कत्सूर बहा जवा-त्सा 
नास की एक छोटी मील है । कत्सूर की तलहटी में चीड क 
weg. जगल हैं, र वाशो में अगूर पेदा होते हैं । आगे जहां थार 


को पार करते हैं वहाँ से रोन्दू का इलाका शुरू होता हे । 

सिंध नदी के तट पर रोन्दू गांव हे, (६७०० फुट) । यहाँ भी वही फल सिलत 
हैं जो स्कई में होते है । केवल अनार के वृक्ष अधिक होते हैं । यहां एक टील 
पर पुराने राजा का महल हे । नदी रांव से कई सो फुट नीचे गर्त में से बहती हे । 
यहां एक स्थान पर ३७० फुट लम्बा रस्सियों का पुल हे । यह स्थान दाह से 
१२० मील दूर्‌ हे । ji 
za वस्तुतः एक गेर-ममलूका जगह 21 स्कदू से दक्षिण आर दक्षिण- 


पश्चिम की दिशा में इस ऊँचे पंठार का मध्यभाग २५ मील दूर्‌ हे; ऑर सवस निकट - 


का सिरा १० मील पर हे । यह १२-१३ हजार फुट ऊँचा एक 
देशोसई वृत्ताकार पठार है, जिसका व्यास २५ मील लम्बा है ॥ उसको 


चेरने वाली मुद्रा १६-१७ हज़ार फुट ऊँचे पर्वतों की हे । इन ' 


पर्वतो में दरें भी हैं । काश्मीर से स्कदू जाने वाला सबसे ज्यादा चालू माग इस 
पठार को पार करके 'बुरजिल दरे” ( १५७०० फुट) से गुजरता है । सार “मदान 
का पानी शिगर नदी के द्वारा दक्षिण-प्रव की दिशा से निकल जाता हे । यह नदी 
द्रास में जाकर गिरती है, ओर बाल्तिस्तान की Rant नदी से faa 
काश्मीर से स्कई जाते समय वितस्ता घाटी का ग्रन्तिम स्थान वुरजिल z 

वहां पर 'स्टाक्पिला' दरें (१६६०० फुट ) का पार करके शिन्गो नदी की तलहटी 
में दाखिल होते हैं । फिर उत्तर'पूरव की दिशा में सरसंगर द्र से शिन्गो ` नदी की 
घाटी को पार करते हैं । वहाँ एक के बाद दूसरी तीन मीलें मिलती हैं । अन्तिमं 
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बड़ी गोलाकार भील का नाम 'शिवसर' हे । झील के ऊपर एक गदन स Ara 
के लिए माग जाता हे । आगे देग्रोसई की घाटियां ग्रार २५ मील क व्यास का 
गोल पठार है । देग्रोसई में कोई मनुष्य नहीं बसता, केवल “त्रिशीऊन' ( गिलहरी- 
जाति के जानवर ) ग्रपरिमित संख्या में मिलत हें । दरदी भाषा में 'शीऊन? का 
अर्थ कुत्ता’ होता है, परन्तु fy से यहां क्या तात्पर्य है, इसका पता 
नहीं चला । 

देशोसई के सभी स्थानों के get नाम हैं, एक बाल्तियों के रखे हुए र 
एक HEA ओर गुरेज़ के दरदों के रखे हुए । 


=. द्रदिस्तान 
द्रदिस्तान का ग्रधिकांश भाग काश्मीर-राज्य में हे और कुछ भाग बाहर 
है । गुरेज, अस्तोर, बवनजी, गिलगित, पुनिग्राल, sar, नगर, इश्कोमन, यासीन 
घिजर at कुह आदि दरद प्रदेश काश्मीर राज्य के अन्तर्गत हैं 
श्रीनगर से गिलगित तक २०-२२ दिन का सफर हे । काश्मीर' घाटी में 
बुलर झील पार करके वांडीपुर गाँव से मार्ग जाता है । वितस्ता और क्रिशन गंगा के 
काश्मीर से वीच के थार को त्रागवल दरें से पार करके किशनगंगा के तट 
गिलगित का पर कंजलवान स्थान पर पहुँचते हें । यह नदी यहाँ से चालीस 
मार्ग माल पूरब म द्रास के पीछे के पतों से निकलकर ग्राती 
ओर आगे सुजफ्फराबाद के निकट झेलम में गिरती है 
कजलवन से थोड ऊपर इसी घाटी में गुरेज है, जो एक केन्द्रीय स्थान 
गुरेज को घाटी ( ७८०० फुट ) चार मील लम्बी और आधा या एक मील चोड़ी 
। दोनों ओर घने जंगल हैं ae ऊँचे पवत. शिखर हें । यहाँ 
गुरेज़ की जलवायु तूफानी हे; भावात और वरफवारी यहाँ के 
मोसम को असहनीय बना देते हें जलवायु पाडर के प्रदेश का 


स्मरण दिलाती है । जो, बाजरा और मटर आदि सिंचाई करके पैदा किये जाते 
हैं । धान नहीं होता । गुरेज के टटट प्रसिद्ध 


यज दरदो का मदेश है ओर यहाँ दरद और कुछ काश्मीरी बसते हैं । 


यहाँ पर ओर यहाँ से । 3 
से भिन्न है । Be परीची भाषा ) बोली जाती हे, जो काश्मीरी 
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गुंरज़ से ऊपर जहाँ किशनगंगा मं वुरजिल नाला आकर गिरता हे, इस घाटी 
के चोड भाग का Bea हो जाता है । दक्षिणी धारा किशनगंगा तिलेल के जिल से 
आती है, परन्तु उसके किनार-किनार जाना असंभव हे । अतः उत्तरी धारा 
बुरज्लि नाले के किनारे चलकर एक दर्रा पार करके तिलेल जाने का मार्ग है । 
afaa नाल की घाटी संकुच्चित हे । तीन मंजिल के वाद ana स्थान 
आता है, जहाँ से ग्रस्तोर ऑर ग्लिगित के लिए उत्तर के थार पर कमरी दरा 
( १३ हज़ार फुट ) पार करके मार्ग जाता है । 
परन्तु यदि वुरजिल घाटी में ही ana से ओर श्रागे तो विवस ओई 
उसके रागे वुरजिल स्थान मिलता ढे । यहाँ तक तिव्वती जलवायु का निशान 
नहीं है । काश्मीर की-सी ही जलवायु है । वुरज्ञिल से दो माग जाते हें, एक उत्तर- 
पूरव की दिशा से देशोसई का पठार पार करके स्कदू को, ओर दूसरा उत्तर की 
दिशा से ग्रस्तोर को । 
ग्रस्तोर के मार्ग पर पाँच-छे मील छागे दोरिकुन ( १३५०० फुट) दरा है । 
इस दरें को पार करते ही सिंध नदी की तलहटी में अस्तोर नदी की पूर्वी शाखा के 
किनारे पहुँचते हैं । दरें से तीन-चार मेज़िले नीचे उतरकर वह स्थान मिलता है 
जहाँ अस्तोर नदी की पूर्वी शाखा सिध में गिरती हे । यहाँ से कुछ मील पर 
Bea है । 
wean की घाटी दो बालों के कारण दो शाखाओं में वटी है, Ble ६० ७० 
मील लम्बी हे । पश्चिमी शाखा के सिरे पर कमरी दर्गा है । दरें के उत्तर में गुरेज 
की वनस्पति में भिन्नता आ जाती हे । यहाँ पर घास कम है 
sedi आर चीड के जंगल भी वेगर हैं । सनोवर के वृक्ष इक्के-दुक्के 
हैं ओर १२ हजार फुट तक भूज क वृक्ष मिलते हें । 
घाटी में छोटे-छोटे गाँव हैं जहाँ पर पेड़ नहीं हैं । रत्त पहुँचकर खूवानी 
AC AW कुछ ्रखरोट के वृक्ष मिलते हें । चगाम से ग्रागे गांवे फलों के q a 
ढेके हैं । 
चिलास प्रदेश के लोग अक्सर ग्रस्तोर की घाटी पर आ्राक्रमण किया करते 
थे । दिलास के लोग भी दरद जाति के हैं ओर दिया मीर (नंगा पर्वत ) के 
पश्चिम की एक लम्बी घाटी में बसते हैं । सन्‌ १८५० तक अस्तोर पर उनके 
आक्रमण होते रहे । ये लोग मज्ेनू दर्रे से या हतू पीर या दुझ्यान दरों से आते थे । 
हाँ से वे गुलाम और जानवर लूट ले जाते थे । बच्चों को उठा ले जाते थे और 


पुरुषों को मार देते थे । 
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गुलाबसिंह ने, इसी कारण, सन. १८५१-५२ में चिलास के विरुद्ध फोज 
भेजी ग्रोर उसने सिंध नदी से दो-तीन मील पर स्थित चिलासियों का प्रसिद्ध 
किला जीत लिया । चिलासी sai पर नहीं चढते इसलिए टट नहीं लूटते थे । 
mean वाले चिलासियों से पिट कर गुरेज और द्रास पर हमले करत थे । 

अस्तोर से एक घाटी नेगा पबत के नीचे तक जाती है - उस घाटी का 
अन्तिम गाँव तरशिग है जहाँ नंगा पर्वत से निकला एक तुप्रार-नद समाप्त होता हे । 

ग्रस्तोर का गाँव घाटी के पश्चिमी-भाग में - नगा पर्वत से - आने -वाली 
सहायक नदी के संगम पर स्थित है । अस्तोर दरद राजाओ्ं-की राजधानी था । 

o Rala समय में ग्रस्तोर का राजा उन्हें खिराज देता था । जोरावरसिंह 
के सहकारी वजीर लखपत ने स्कदू जीत कर हरपोला दरें से अस्तोर पर आक्रमण 
किया, ओर चारः महीने के घेर के वाद राजा को केद कर ले गया । लेकिन लाहोर- 
दरबार ने उसे मुक्त कर दिया । परन्तु शीघ्र ही सिखों ने गिलगित जाने के लिए 
अस्तोर का मार्ग ग्रपनाया ओर वहाँ. उन्होंने अपनी एक चोको विठा दी । तब से 
राजा. की स्वाधीनता कम होती गई AK वह महाराजा का मात्र जागीरदार 
वन गया | 

हतूधीर दुर के पार सिंथ-घाटी हे । वहाँ एक नाले के किनारे थलीचा नाम 
का छोटा गाँव हे । नो मील आगे ववनजी हे । 

१ यहाँ भी दरदः जाति के लोग वसते हैं, परन्तु पहल यह स्थान शायद रोन्दू 
क राजा द्वारा अनुशासित था । सुलेमान शाह के ग्राक्रमण ने इस हरे-भर गाँव को 
; तवाह कर दिय़ा था । अब यह एक छोटा. .गाँव है, परन्तु 
बवनजी  रिलगित के मार्ग में यह महत्वपू्ग स्थान है, क्योंकि यहाँ . पर 
सिंध नदी को पार करना पडता हे । डोगरों ने यहाँ एक छोटा 
किला बनवाया हे । घाटी गरम ओर खुश्क है | > 
किले. से एक, मील पर नाव से पार 

नदी सिध में गिरती हे । 
we गिलगित को द्रद लोग गिलग्वित पुकारत है । 
देशों को घेरने वाल. पवतो से उतर 


सिचाई से: दो फसलें: उगती हे । 
उतरने का घाट हे । कुछ मील ऊपर faia 


: arent ओऔर-चित्राल के 
Be तर कर जो नदी बवनजी के ऊपर सिंध में गिरती - 
हे, उसको घाटी के _निचलेः मार्ग को - गिलगित. कहते. हें । यह 


गिलगित - नदी म्बी ३ क 
| TA नदा १२० मोल लम्बी हे । यासीन.के “प्रदेश . मे ६० मील;- 
र fon 


: पुनिद्माल के प्रदेश में २५ मील ओर गिलगित में -३५ मील 


बहती है । 
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इसके अतिरिक्त उत्तर-पूरव की दिशा में एक लम्बी घाटी हे जिसमे दो 
छोटी जागीरें हैं--हुंजा” ओर “नगर? । 
गिलगित घाटी का निचला भाग दो तीन मील चोड़ा है । दोनों ओर ऊंच 
wat पवल हैं । घाटी में भी ऊंच-नीच पथरील पठार हैं । ऋधिकांश भाग ऊसर-बंजर 
है । परन्तु पार्श्वं से आने बाले नालों के मुख पर हर-भर स्थान हैं, ओर बस्तियाँ हैं । 
दक्षिण पूरब क प्रत एसे नालों से जगह-जगह पर कटे हुए हैं । i उत्तर-पूरव क 
पर्वत विशाल ग्राकार ठ हैं । 'से! घाटी ओर गिलगित घाटी को अलग करने वाल 
थार से ये पर्वत स्पष्ट - दिखाई दत हैं । उनमें से एक २५ हजार फुट से ज्यादा 
ऊँचा है । पर्वत an हैं, कवत दक्षिण-पश्चिम की दिशा में चीड़ क जंगल 
fafa का गांव नदी क दाहिने तट पर हे । यहांःपर एक वर्गमील में 
खेती होती है । मकान BEA की तरह क चोरस छुतों के होत हें । गिलगित में 
- एक किला है । श्रनेक आक्रमणों क बीच ओर वाद में यह किला टूटा र, वना 
हे इसका दरद शेली का स्थापत्य ह, अर्थात्‌ लकड़ी के ढांचे में- पत्थरों की 
fag ठे । 
figna ४८०० फुट की ऊँचाई पर हे ग्रार यहां की जलवायु बाल्तिस्तान 
` कीन्सी हे; कवल बरफ कम गिरती है । गहूं, जो; थान, मक्का, वाजरा; “मूंग, -उरद, 


- सुसूर; सरसों; कपास, 'खूवानी, गूर,” सेव, नासपाती, BAK, अखरोट,- BAK 


नाड, सरदा; तरबूज आदि पेदा होते हैं । थोड़ी मात्रा में रशम भी पेदा होता 
है ।रशम ओर ऊन के मिलेःजुल कपड दुन जाते हैं, ओर सिंध की तलहटी की 
तरह यहां भी नदी की बालू में से सोना धोकर निकालते हें । 
fiafia गांव से उसी घाटी में चार मील रोगे शरोत ओर. गुलपूर गांवों के 
पास, जहां घाटी संकुचित हो जाती है, ग्लिगित का प्रदेश समाप्त हो जाता हे 
और पुनिश्राल का इलाका शुरू होता हे । गुलपूर पुनिश्रालं में है 
giaa घाटी २५ मील लम्बी हे और उसमें ६-१० गांव" हैं । ये गांव 
५४५०० फुट से ७००० फुट की ऊँचाई तक वस हुए हे । यहां का मुख्य स्थान 
“शेर है--नदी के वायें तट पर । घाटी के बीच में स्थान-स्थान पर पारव से Tag 
आकर उसे संकुचित कर देते हैं । एसे स्थानों को यहाँ “दरबन्द' पुकारत ' हैं । शेर 
का किला सबसे मजबूत है । बाहर ऊंचा परकोटा हे, भीतर बुर्ज ऑर मॉपडियां 
हैं । इस घाटी का-बुबर गाँव ज्यादा बड़ा OK ससद्ध है । इस प्रदेश में गांव feat 
के भीतर ही वसत < | 
रात. को लोग जानवरों को लकर-किल- मे. चल. जात हें । संतरी- मीनारों 
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( बुर्जा ) पर खड़े होकर पहरा देत है | 

समूचे काश्मीर राज्य के सांस्कृतिक भूगोल पर एक विहंगम दृष्टि डालने 
के पश्‍चात. हमारे लिए यह जान लेता भी आवश्यक हे कि जम्मू काश्मीर रर 
लहाख के पर्वतीय प्रदेशों म॑ प्रकृति ने अपना कितना खनिज- 
निज पदार्थ वैभव द्विपा रखा हेः क्योंकि यदि इस धन को निकालक 
मनुष्य अपने उपयोग में ल॑ आये तो सभवत काश्मीर राज्य में 
बसने वाली अनेक जातियों के सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में पहली बार इतनी 

ब्यापक क्रान्ति हो जायगी, जो कुक वर्ष पहले तक श्रकल्पनोय थी । 
भू.तत्त्व miadi का मत है कि जम्मू ओर लद्दाख में इतना खनिज-वैभव 
छिपा पड़ा है, जिसका श्रनुमान करना कठिन हे । जम्मू क प्रान्त में जंगलगली, 
जिगनी, कालकोट, मेत्का, महोगल, जम्मूनगर ओर कोटली आदि में था उनके 
आस-पास कोयले की खाने हैं । काश्मीर की घाटी में शुद्ध कोयले की खानें तो नहीं 
हैं, परन्तु करेवों के नीच एस कोयल की मोटी तहें हें जिनमें काष्ठ की गठन शेष 
है । निरीक्षकों का यह भी ग्रनुमान है कि जम्मू प्रान्त में रामनगर ओर 'नरबुवन' 
के नीचे पेट्रोल है । देशज लोहा तो प्राचीन काल में भी प्रयोग में ग्राता था । रामबन 
का भूलानुमा बना पुल देशज लोह का ही हे । कोयले की खानों के निकट ही लोहे 
की ari भी हैं । रजोरी के निकट भी लोहे की पन्द्रह फुट मोटी तह की पट्टी मिली 
हे । तांबे की खाने अनेक स्थानों पर हें। लाशियल की खानों में, शम्बल,. सुखवाल 
गली स सलाल-गेता की पट्टी में ग्रार कुलनसिह की घाटी, किश्तवाड़, जांस्कार, 
रियासी ak बानहाल में dia की खाने हें । faa गिलगित, करगिल aR स्कदू के 
इलाकों में सिंध नदी के पानी में स सोने के कण छानकर एकत्र किये जाते हैं । 
द्रास ओर सुरु आदि नदियों क पानी से भी सोने के कण sa जाते हैं । जम्मू 
प्रान्त में चीनी मिट्टी ऑर एंलूमीनियम धातु की मित्री बहुतायत से प्राप्त हो सकती 
है । मेंगनीज भी इन स्थानों पर प्राप्य है । काश्मीर की घाटी में बुनियार के वन 
के पास चांदी की मिद्री हे । किश्तवाड़ के छछानाला और कोटली में चाँदी-मिली 
मिद्टी हे । कलई की धातु रामसू , खलेनी और सुमजन पाउर में बड़ी मात्रा में मौजूद 
हे ओर रियासी के पास जस्त की खान हे । सीमान्त के प्रदेशों में और किश्तवाड़ 
ओर करनाह में अवरक यत्र-तत्र विखरा मिलता है । द्रास, वनहत और ताशगाय के 
निकट क्रोमियम ag का विशाल शिलायें ean ग्रफाइट, सिलखड़ी ग्रोर गेरू उरी के 
निकट बरारीपुर में प्राप्य है । शिगर की घाटी में जहरमोहरा पर्याप्त मात्रा में 
मिलता है । पाडर में नीलम की खान हे और मनेक प्रकार के BA ओर दूसरे 
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जवाहर मिलते हैं । सोडा, नमक, सोहागा, अस्वेस्टॉस आदि अनेक प्रकार के 
खनिज पदार्थ काश्मीर राज्य में यत्र-तत्र मिलत हें । काश्मीर राज्य में जितनी 
खनिज-सम्पत्ति पर्वतों के नीच दवी पड़ी है, उसकी again भी निकालकर मनुष्य 
के उपयोग में नहीं लाई गई है । इसी कारण उद्योग-धन्धों की यहां पर इतनी 
कमी है ओर कतिपय दस्तकारियो के अतिरिक्त यहां की अधिकांश जनता को कृषि 
पर निभर करना पढ़ता है । 
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इस समय युद्ध-प्रस्त काश्मीर के प्रति 
समूचे भारत में सहानुभूति की स्वाभाविक लहर उमड़ पड़ी है । अत: काश्मीर की 
संस्कृति से संवन्ध रखने वाली पुस्तक में काश्मीर ( राज्य ) 
meat को जातियों का कारागार” fag करना या कहना, कदाचित्‌ 
नाम ? कतिपय पाठकों को रुचिकर न लगे । परन्तु किसी भी वेज्ञानिक 
विवेचन में तथ्यों को प्रकाशा में लात समय यह पक्षपात नहीं 
किया जा सकता कि केवल रुचिकर तथ्यों को ही उपस्थित किया जाय और 
अरुचिकर तथ्यों को sagas वर्जित कर दिया जाय । इस हीन और अवैज्ञानिक 
प्रवृत्ति की आशा केवल उन्हीं लेखकों से की जानी चाहिए जो समय ओर अवसर 
देखकर लिखते हैं, ओर दामन के धव्व छिपाने में सिद्ध-हरुत हें । यहां पर विज्ञ 
पाठकों के लिए यह विचारणीय हे कि ऐसी अवसरवादी प्रवृत्ति से हम किचित्‌ 
सामयिक लाभ चाहे उठा लें, परन्तु उससे हम किसी देश, जातिया राष्ट्र की 
सांस्कृतिक समल्याश्रों को न समक सकते हैं ओर न उनका कोई सही समाधान 
ही खोज सकते हैं । 
यदि किसी देश या राज्य में अनेक जातियां बसती हों, परन्तु यदि उनके 
सामाजिक, आर्थिक ग्रौर सांस्कृतिक जीवन के विकास की सुविधाएँ न हों; यदि 
उनके जातीय-जीवन की विशिष्टता को उपेक्षा से या सचेत 
कारागार. क्यों? सक्रिय चेश से दबाने या मिटाने का प्रयत्न किया जाता हो; 
यदि इन समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ-साथ इन जातियों 
को एक निरंकुश शासन के भ्रन्तगत रहने कें लिए बाध्य किया गया हो, तो उस 
देश या राज्य को 'जातियों का कारागार? ही कहा जायगा-- उसी अर्थ में जिस ग्रथ 
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MN आया 


में ज़ारशाही रूस को लेनिन ने 'जातियाँ का कारागारः कहा था + काश्मीर-राज्य 


वस्तुत: एक राज्य नहीं वरन्‌ एक छोटा-सा साम्राज्य है, जिसके अन्तर्गत न केवल 
अनेक प्रदेश हैं, बल्कि अनेक ऐसी जातियां भी वसती हैं, जिनके जातीय-जीवन के 
विकास के मार्ग अभी तक वन्द हैं । यह जाति-विभिन्नता उस प्रकार की नहीं है 
जेसी साधारणतया अनुमानित की जाती है । भारत में किसी जाति की उप-जातियों 
को भी जो, वर्ग या कर्म-भेद के कारण भिन्न होती हैं, j प्रयोग में 'जाति! ही 
कहने की प्रथा हे । इन उपजातियों के भी वंश ्रोर गोत्र के आधार पर अनेक 
विभेद किये जाते हैं । परन्तु ग्राधुनिक ग्रथा में जाति से तात्पय केवल उस जन- 
समूह से होता हे जिसकी संस्कृति oie भाषा एक हो, जिसका इतिहास और लोक- 
परंपरा एक हो, जिसका आर्थिक ओर सामाजिक जीवन परस्पर निर्भर ओर संयुक्त 
हो रौर जो एक संयुक्त प्रदेश में निवास करता हो । इस वेज्ञानिक ्र्थ में जो जन- 
समूह एक विशेष जाति क्री संत्रा प्राप्त करता है, उसके संयुक्त-जीवन के विषय में 
अनेक सामान्य राजनीतिक ओर सांस्कृतिक समस्यां का उत्पन्न हो जाना 
स्वाभाविक है । काश्मीर ( राज्य ) म॑ निवास करन वाली जातियों के सांस्कृतिक- | 
स्तर में इतना वेपम्य हे कि कोई जाति तो मध्यक्राल को पार करके आधुनिक होती | 
जा रही है,,भोर कोई mi तक कवीला का जीवन ही व्यतीत करती है । किसी | 
ज़ाति की भाषा और साहित्य उन्नत है, ओर किसी जाति के पास अपनी भाषा के 
लिए लिपि भी नहीं है; यहां तक कि यदि जाति का चार-पांच हजार वर्षा का 
इतिहास प्राप्त हे तो ग्रनेक जातियों के अस्तित्व का पता पिछली शताब्दी के 
saa में ही लगा है । इससे काश्मीर की जातीय ओर सांस्कृतिक समस्या अत्यन्त । 
जटिल हो गई है । | 
परन्तु इस समस्या को सही दृष्टिकोण से सममने में जन-ाणना की रिपोर्ट | 
बहुत थोड़ी सहायता देती हैं । जिन सिद्वान्तों के आधार पर ब्रिटिश सरकार भारत 
में जन-गणना कराती थी, वे उतने वैज्ञानिक नहीं थे जितने 
जन-गणना साम्प्रदायिक भेदों को ओर मज़बूत बनाने के लिए उपयोगी थे । | 
का दोष जन-गणना का प्रमुख उद्देश्य हिन्दू, मुसलमान, सिख, 
ईसाई, जैन, पारसी आदि धार्मिक सम्भ्रदायों के अनुयायियों की 
संख्या की छानबीन करना होता था । इस दिशा में इस पड़ताल को अधिक सूच्म 
गौर ग्रन्त्भेदी बनाने के लिए इन सम्मप्रदायों के उपभेदों, वर्ण-ज््यवस्था पर आधारित 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद आदि विभेदों में बैठे लोगों की संख्या भी दर्ज की 


जाती थी.। so 
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५१ की अन-गणना की रिपोर्ट से यह पता 


उदाहस्ण के लिए सन्‌ १६ a TRN 
राज्य कौ ४०,२१,६१६ जन-सख्या मे 


लगाना ग्रासान हे कि काश्मीर i र ieee 
३१,०१,२४७ सुसलमान हैं, ८,०६,१६५ हिन्दू हैं ( जिनमें काइमीर पॉ 
पडित भी सम्मिलित हैं), ६५,६०३ सिख हैं, ४०,६६६ बौद्ध हैं, २००६ इसाई 
हैं और १५२६ जैन-पारसी-यहूदी-यूरोपीय ग्रादि मिला कर हैं । इन सम्प्रदार्यो 
के लोग जम्मू, काश्मीर या सीमान्त प्रदेशों ( लद्दाख, वाल्तिस्तान AR दरदिस्तान 
anf ) में किस संख्या में बेटे हुए हैं, इस जन-गणना से यह भी ज्ञात हो जाता है । 
परन्तु उससे यह पता लगाना कठित है कि काश्मीर-राज्य में कितनी जातियां वसती 
हैं ओर उनकी जन-संख्या कितनी है और उस जन-संख्या में शिक्षित मनुष्या का 
अनुपात कितना है । केवल यह जान लेना कि सारे राज्य में ७ प्रतिशत लोग 
शिक्षित हैं, जिनमें ४.२ प्रतिशत मुसलमान, १४ प्रतिशत हिन्दू, ३२ प्रतिशत सिख 
ओर ५.१ प्रतिशत alg शिक्षित हैं, पर्याप्त नहीं है ओर इस सूचना का आधार 
भी साम्प्रदायिक है । 


वस्तुत: इस प्रकार की दूषित जन-गणना के फल-स्वरूप हर समस्या को 
संकुचित साम्प्रदायिक दृष्टि से देखना अनिवार्य हो जाता है । उदाहरण के लिए 
काश्मीरी पंडित अपने को काश्मीर में एक ग्रल्प-संख्यक जाति समभते हैं, जब कि 
जातीय दृष्टि से उनमें ओर काश्मीरी मुसलमानों में कोई भेद नहीं हे । इसी प्रकार 
शिक्षा और संस्कृति से संवन्ध रखने वाले प्रश्नों पर भी लोग साम्प्रदायिक ढंग से 
सोचने लगे हैं, जिससे भारत में एकदम भिन्न जातियों को एक ही cia में ढालने 
की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है, ओर विभिन्न जातियों के विशिष्ट जीवन को बलात. 
दबाकर उनकी प्रकृत प्रतिभा को कुचल डालना केवल क्षम्य ही नहीं आ्रौचित्यपूरण 
लगने लगा हे । काश्मीर के नेता भी प्रारंभ में इस साम्प्रदायिक नागफाँस में 
फॅसने स अपने को वचा नहीं पाये । परन्तु . नया काश्मीर की योजना? में उन्होंने 
साम्प्रदायिक नहीं वरन्‌ जातीय दृष्टि से समस्यां पर सोचा है । और यदि वे इस 
योजना को कार्यान्वित करने से पीछे न हटे तो निश्चय ही जातीय समस्याओं और 
SARI समाधानों को साम्प्रदायिक दलदल में से बाहर निकालकर वे काश्मीर की 
जातियों को तो जगा पर अग्रसर करेंगे ही, साथ हो भारत ओर पाकिस्तान 
ल an का सम्यक्‌ विवेचन करेंगे । यहां पर कारमीर 

त्त परिचय देना ही ग्रभिप्रेत है । 


प्राचीन विवरणों में काश्मीर की घाटी ओर उसके सीमान्त प्रदेशों में 
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वसनेवाली विभिन्न जातियों के जो zea आये हैं, उनसे 
प्राचीन विवरण वतमान जातियों के पूर्व. नाम-रूप जानने में सहायता 
मिलती है । 
काश्मीर घाटी में प्राचीन काल में विभिन्न जातियां वसती थीं, इसका पता 
पुरान विवरणों से नहीं मिलता | अर्थात्‌ उस काल में भी यहां की जातियों में वही १ 
सामान्य एकता थी जो आज है । ह्यूनसांग ने d नाम की किसी जाति i 
। का जिक्र करते हुए लिखा डे क्रि a लोग काश्मीर के ग्रादि-निवासी थे ग्रोर बोद्ध b 
१ के विरोधी थे । परन्तु ये लोग कोन थे, यह इस समय श्रन्ञात है | उन्हें कृत्य 
| या जनरल कनिंघम के 'कीर? कहना प्रमाण-सिद्ध नहीं है । 


| qaa ने काश्मीर की जनता के विभिन्न कवीला का ज़िक्र क्रिया है, परन्तु 
ऐसा कोई साधन नहीं हे, जिससे यह निर्गाय किया जा सके कि यह भेद जातिगत. 
था और वरी या कर्म-भेद पर आधारित नहीं था । कल्हग ने लिवग्यस' ओर 
cafe आदि 'क्रामों' ( कवीला ) का ज़िक्र किया है । वे गाँव के मुसलमानों में 
व्लोन? और 'तांत्रे' के रूप में अब भी मिलते हैं । परन्तु इन -क्रामों? द्वारा उस समय 
| चाहे जो भेद प्रकट क्रिया जाता हो, आजकल ये लोग अन्य साधारण काश्मीरियों | 
से भिन्न नहीं हें । | 
राजतरंगिनी से यह भी ज्ञात होता हे कि ये कवीले काश्मीर घाटी के | 
| विशेष Sait में नहीं रहते थे, वल्कि सारी घाटी में फैले हुए थे । उनमे से केवल । 
| ge ( डोम्व ) नहीं वदले । वे आज भी नीच कार्य करते हे जैसे कल्हण के | 
| समय में करते थे । 'वातलों' की तरह ये लोग भी हीन ओर निकृष्ट समझे जाते हैं, 
| और दूसरे काश्मीरी उनसे विवाहसंबंध नहीं करते । इस कारण इन लोगों क्री आकृति 
में अपनी मूल जिप्सी रूपरेखा बाकी दे | vt 
राजतरंगिनी के अनुसार घाटी के दक्षिण र पश्चिम के पहाड़ी इलाकों मे 
cag जाति रहती थी । दक्तिण-पूरव में किश्तवाड़ की घाटी स लेकर पश्चिम मे 
वितस्ता की घाटी तक एक अर्थ-वृत्ताकार क्षेत्र म॑ इस जाति की बस्तियां फेली हुई 


| 
| 
थीं । प्राचीन 'खश' आजकल के खख हैं । | 

बितस्ता-घाटी के उत्तर में किशन-गंगा तक “वस्वः जाति रहती थी । | 
“शारदी? के ऊपर किशनगंगा की चाटी में उस समय भी द्र जाति रहती थी । | 
द्रद काश्मीर के उत्तरी पढ़ौसी थे । मेगस्थनीज़ को उनके सिर्फ उत्तरी सिंध प्रदेश 
में रहने का पता था। कल्हण ने उत्तर के ‘Fact का भी उल्लेख किया है 
संभवत: इस शब्द का' प्रयोग उसने मुसलमान हुए दरदां के लिए fara, जो 


PRI 
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सिंध ओर उसके ग्रागे बसते थे । 
काश्मीर के उत्तर-पूरब रर पूरव में Az’ रहते थे--तिव्बती जाति के लोग । 
प्राचीन काल में सीमान्तों पर वसने वाली ये जातियाँ कभी-कभी काश्मीर 
के आधीन भी रही हैं, परन्तु अधिकतर खश, Aa शोर दरद जातियों से छोटे-मोटे 
युद्ध होते रहते थे, क्योंकि विवरण के अनुसार ये जातियां अत्यन्त उपद्रवी थीं । 
भोगोलिक दृष्टि से हमने काश्मीर राज्य को तीन पर्वतीय-क्षेत्रो में बाँटा 
था । इन तीनों त्षेत्रों में जो अनेक जातियाँ वसती हैं उनकी व्युत्पत्ति या तो ana 
है या तुरानियन । परन्तु ये जातियाँ प्राचीन काल से ऐसी 
वर्तमान नीची पहाड़ियों या घाटियों में बसंती आई हें जिन्हें ऊँचे-ऊँचे 
जातियाँ पर्वत विभाजित करते हैं, जिसके कारण परस्पर-संबेधित जातियों 
में भी एक लम्बे काल की एथकता के कारण चारित्रिक भिन्नता 
आ गई है । फ्रेडरिक डू, ने इन जातियों की तालिका इस प्रकार दी है--- 
आय 


चिवाली | दरद 
पहाड़ी 
तुरानियन 


* तिब्बती ( अर्थात्‌ वाल्ती, लद्दाखी ale चाम्पा ) 


डोगरा और चिबाली एक ही जाति के हैं परन्तु अब उनमें सांस्कृतिक 
भेद उत्पन्न हो गया हे । ये जातियां नीचे के मैदान और nandai के प्रदेश में 
रहती हैं । दोनों आरय-कुल की जातियां हैं और परस्पर-संबंधित हैं । केवल धार्मिक 
और सामाजिक भेद ने उनमें साधारण- ai | 


सा जातीय-भेद भी उत्पन्न कर दिया.हे । 
'डोगरा? इगर-देश की जाति हे। जम्मू के निकट मानसर आर सरोई सर 
mae इनके कारण संस्कृत में निकटवर्ती प्रदेश को 
डोगरा a कहते थे । उससे TE ओर “डोगरा” निकला | 
उरो की आइति सुन्दर होती हे । साधारण कद, छरहरा 
इ कोसी ती ऊँचे स्केव, sett टांगें, बादामी रंग, सुन्दर मुख, किंचित्‌ 
की यही f विशेषताएं हेर भूर रंग की आंखें ओर काले बाल--डोगरों की आकृति 
aa RI वेशेषता( हैं । कर की 
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अन्य भारतीय हिन्दुओं को ही तरह डोगरों में भी ate और कर्म 
भेद के अनुसार अनेक उप-जातियां हें, जैसे ब्राह्मण, राजपूत (मियां और 
राजपूत >” खत्री, ठाकर, जाट, बनिया, कार, नाई और जीवर ( कहार ) । ध्थार, 
मेघ ओर ga आदि ग्रछूत जातियां हैं । 

स्थानिक कारणों से राजपूतां में अनेक विभेद हो गये दै, जैसे जम्वाल, 
बलोरिया, जसरौटिया आदि । जम्मू, j AR जसरोटा के राजाओं के वश से 
संबंध रखने के कारण ये नाम पड़े होंगे । 

मध्यकाल में हर दस मील पर इस प्रदश में एक छोटा राजा हुआ करता 
था । राजपूत राज करते थे या फ़ोज में भरती होत थे । इसी कारण जम्मू में 
राजपूतों में दो aa पेदा हो गये हैं । एक वर्ग “मियां राजपूत' कहलाता है, दूसरा 
| केवल राजपूत या किसान राजपूत । 'मियां' हिन्दी का शब्द हे, जिसका अर्थ हे 
“स्वामी” । यह शब्द सम्मान-सूचक सम्वोधन के रुप में प्रयुक्त होता है । 


मियां कुछ काम नहीं करते । हल पकड़ना उनके लिए पाप है । शिकार 
खलना उनका प्रधान व्यसन है । उन्हें अधिकतर ज़मीन सुक्त मिली हुई है, जिस 
किसान जोतते हैं । आजकल ये लोग राज-कर्मचारी बनने लगे हैं. ओर डोगरा-फ़ोज 
में भी भरती होत हें । 

महाराजा गुलाबसिंह क पहले तक मियां राजपूतों में अपनी लड़कियों का 
| वध कर देने की प्रथा थी । या तो लड़की को वे जिन्दा ही दफ़ना देत थ, या जंगल 
| में छोड़ ग्रात थे । किसी दूसर के घर में व्याह कर ग्रपनी लड़की को भेजना उन्हें 
| सह्य न था । परिणामस्वरुप मियां राजपूतों को किसान राजपूतों या ठाकरॉ की 
j लड़कियों से विवाह करना पड़ता था । परन्तु उनके घर में आकर लड़की पुनः कभी 
| अपने मायके का मुख नहीं देख सकती थी । wa लड़कियां मारन की प्रथा बन्द | 
| हो गई है तो मियां लोग बहुधा ग्रापस में ही शादी-विवाह करने लगे हैं । । 
। खाने-पीने में मियां लोग छुआ-छुत वरतत हैं । उनके यहां जब किसी वृद्ध | 
| व्यक्ति की मृत्यु होती हे, तो वे शोक न मनाकर खुशी मनाते हें अच्छेअच्छे 
| कपड़े पहनते हैं और खुशी के गीत गाते हैं । फिर शादी के जुलूस की तरह शानदार 
| जुलूस बनाकर ग्र्थी ले जाते हैं । परन्तु वे हिन्हुओं की तरह इस अवसर पर अपनी 
į 


दाढी-मूळें ओर सिर Beara हें | 

मियां डोगरों के स्वभाव के बारे में अधिकतर लोगों का यही अनुभव हे 
कि इन लोगों में जितना दम्भ है, उतनी बुद्धि नहीं होती । ae, निरंकुश ओर 
लालची स्वभाव के होते हैं । 


er 
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महाराजा हरीसिंह भी मियां राजपूत खान्दान का ढे । आर डोगरा-शासन | 


ने काश्मीर में जिस निरंकुशता श्रौर अदूरदर्शिता का परिचय दिया है, उससे उनके | 
स्वभाव के संबंध में प्रचलित धारणा और अधिक पुष्ट ही होती है । 
किसान और ठाकर राजपूत मुख्यतः खेती करते हैं. या फ़ोज में भरती होते 
है । मियां घरों में उनकी लड़कियां व्याही जाती रही हैं, परन्तु वे मियों की लड़- 
कियां स्वयं ब्याह कर नहीं ला सकते | 
डोगरा खत्री उच्चवग के वणिक होते हैं । वे मुशीगीरी का पेशा करते हैं । | 
राजपूतों से यद्यपि ग्रपेक्ताकृत कम सुन्दर, परन्तु अधिक कुशाग्र-बुद्धि के होते हैं । 
इनसे नीचे बनिया, कार, नाई ओर जीवर आदि हैं । जीवर कहार वर्ग के 
हैं जिनका कार्य पालकी ढोना, चोका-बर्तन करना, आटे की पनचक्कियां चलाना 
आदि है । 
ध्यार, मेघ ओर इम aga वर्ग के लोग हैं। ये लोग आर्या से पूर्व के आदि- 
निवासियों के वंशज हैं । ध्यार लोहा तपाते हें । ईटें पाथना, कोयला बनाना आदि 
ओर दूसरे निकृष्ट समझे जाने वाले काम ये लोग ही करते हैं । 
मेघ ओर इम आदि का रंग सांवला ओर कद छोटा होता है और सुख पर 
कम घनी दाढी होती है । 
am देश में लोग ग्रधिकतर हिन्दू धर्म के अनुयायी हें । काफी संख्या 
इस्लाम के अनुयायियों की भी हे, ये लोग मुख्यतः Gare का काम करते हें । 
डूगर-देश में “डोगरी” भाषा वोली जाती हे जिसके वोलने वालों की संख्या 
२,८२३,४७१ हे l | 
Pane बाह्य-पर्वतों के चेत्र क उस भाग को कहते हैं जो पूरब 
.चिवाली में चिनाव ओर पश्चिम में झेलम के वीच में स्थित है। ग्रतः 
इस प्रदेश के निवासी चिवाली कहलाते हैं । 


“चिबाल' शब्द ‘Fra’ से निकला हे far एक राजपूत कुबील का 
नाम था । ये चिवाली पहल “डोगरा” रहे होंगे क्योंकि उनकी अनेक .उप-जातियों 
के ह |) डोगरों से मिलते-जुलत हैं । चिवाली अधिकतर इस्लाम के अनुयायी हैं 
परन्तु राजपूतों ( हिन्दू) में चिब, जराल, पाल आदि जो उपजातियां हैं, वे 
मुसलमानों में भी हैं । केवल इतना ही नहीं, ये मुसलमान आज भी एक सीमा तक 
हिन्दू वण-व्यवस्था के नियमों का पालन करते जाते हैं ।. उनमें खान-पान का 
व्यवहार तो एक हो गया है, परन्तु शादी-विवाह में वे. हिन्दू-रीति को ही बरतते 
हैं, अर्थात्‌ या तो अपनी ही जाति में शादी करेंगे या अपने से नीची जाति की. 
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लड़की लायेंगे ओरं अपनी लड़की का विवाह ऊँची जाति में ही करेंगे । राजपू्ता क 
अतिरिक्त जाट और ठाकरों ने भी बड़ी संख्या में वहां पर इस्लाम अ्रपना लिया है । 

इसके श्रतिरिक्त चिवाल में अनेक ऐसी जातियां हैं जिनकी व्युत्यत्ति के 
वार में सब कुछ अज्ञात है । 

इनमें से ag ग्रोर झेलम के बीच में मिलने वाती 'सूदन' जाति है । सुदन 
एक ऊँची जाति समभी जाती है श्रोर उसका चिबालियों में वही स्थान हे जो 
डोगरों में मियां वर्ग के राजपूतों का है । सूदन ओर -दूसरी उच्च जातियों को 
चिवाल में “साहु” कहकर पुकारत हैं । ' 9159 

दरहाल घाटी के उच्चतम भागों में ( अर्थात्‌ रजोरी के उत्तर-पूरव में ) 
“मलिक? बसते हैं । यह उपाधि त्रकवर की दी हुई हे । ये मलिक प्रारंभ में किस 
जाति के थे, मुगल अथवा काश्मीरी, यह कहना कठिन हे । द्रो की हिफाजत के 
लिए मुगलों ने 'मलिक' नियुक्त किये थ । उन्हें गांव दिये थे जो नोकरी के दौरान 
में उनके पास रहते थे । कालान्तर में यह पद पेतूक हो गया । मलिक अपनी 
वेटियां audi मे व्याहते हैं । जराल ( पुराने राजपूत ). रजोरी पर राज करते थे । 

चिवाली ग्राकृति में डोगरों स मिलते-जुलते हैं । परन्तु वे डोगरों की 
अपेक्षा अधिक हपट ओर परिश्रमी होते हें । 

ग्रत्यन्त उत्तर-पश्चिम में दो जातियां बसती हैं, जिन्हें भी चिवाली ही 
कहना उपयुक्त होगा | यह जातियां 'खख' at aa हैं 1 जिंगल ओर मुजफ्फरा- 
बाद के वीच में 'खख' वितस्ता-घाटी के वायें तट पर ग्रार “a” दाहिने तट पर 
बसते हैं । इन जातियों के उपद्रवो का उल्लेख विवरणों में बार-बार हुआ हे । 
क॒बाइली a पूर्व काश्मीर में बच्चों को खोख्य” ( खख का बहुबचन ) के 
नाम से डराते थे । | 

ये दोनों जातियां काश्मीरियों ओर चिवालियो कवीच की हैं । 

व्खख-वॅम? प्रदेश के नीचे कोटली ओर मीरपुर के इलाके में एक “HAZ 
जाति रहती है जिसे arg’ वर्ग में ही गिनना चाहिए । गक्खड़ अधिकतर मलम 
के दाहिने तट पर पाकिस्तान के इलाके में वसे हुए हैं । वहां पर अनेक कितो रोर 
राज-महलों के भग्नावशेष हैं । कहते हैं कि रामकोट का दुर्ग 'तोग्लू' नाम के किसी 
रक्खड़ ने बनवाया था । i 

चिवाल के पूर्वी भाग में चिवाली मुसलमानों के घरों में कुछ वर्ष पूव तक 
देवताओं की मूर्तियां भी होती थीं, आर सन १८७४ तक वे हिन्दू घरों की 
लड़कियों से विवाह भी करते थे। उनके घरों में आकर भी वे हिन्दू दी बनी 
रहती थीं । 
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मुज़फफराबाद, मीरपुर ओर पुंछ आदि मे कुछ गांव सिखों के हैं । ये लोग | 
चिवाली नहीं हैं, बल्कि पेजाबी सिख हैं, जा सिख-शासन के समय यहां पर अपने | 
उपनिवेश बसाकर रहने लगे थे । i 
मध्य के पर्वतों के समूचे प्रदेश में पहाड़ी जातियां वसती हैं । | 
पश्चिम में अंस नदी की घाटी में स्थित वूदिल तक पहाड़ी | 
पहाड़ी जातियां फैली हुई हैं। उसके आगे के लोग चिवाली 
जाति के हैं । 
पहाड़ी लोग अत्यन्त age, परिश्रमी ओर कमठ होते हैं । उनकी पेशानी 
ditt, Hz सुन्दर, नाक विशेषकर टेढी, केश काले और लम्बे, दाढ़ी-मूछें घनी 
परन्तु छोटी होती हें । 
पहाड़ी गरम पढ़, के कपड़े पहनते हैं । बहुधा उनका कोट लम्बा होता है । 
कई ie देकर ऊनी कमरवन्द से उसे बांधते हें । चूड़ीदार पाजामा पहनते हें। | 
उनकी टोपी विचित्र प्रकार की होती हे, गोल जिसमें पार्श्वं से उपर कीओर को 
मुड़ परदे होत हें । ये लोग लोई ओढते हैं feat भी लम्बा चोगा पहनती हें, | 
कमरवन्द वांधती हें रोर गोल लाल टोपी लगाती हैं । 


i मध्य-परवतो के प्रदेश में सारे किसान डोगरा जाति के ठाकर है AREA 
ओर मेघ हर जगह दिखरे हुए हैं । | 
इस प्रदेश के दक्षिण-पूरव क कोने पर जहां से AEN- का सामा शुरू | 
होती है, Tel जाति मिलती हे । यह जाति संभवत: कभी चम्वा की पहाड़ियों से | 
आई थी । गद्दी हिन्दू-सम्प्रदाय के हैं ak उनमें भी वेसा ह | 
गद्दी वर्ग-भेद्‌ है, यद्यपि वे a उसका पालन नहीं करते । 

य लाग Hel क गल्ल लकर अनुकूल मोसम होने पर ऊँचे | 
स्थाना पर चल जात हे । तवी नदी की घाटी के ऊपरी भाग म भी थोड-सं गद्दी 
त हैं । अन्य पहाड़ी जातियों से ये गही एकदम भिन्न जाति के नहीं. लगते 
कयांकि उनकी आकृति उनसे मिलती-जुलती हे नको वेष-भूषा में केवल एक 

विशेषता है कि उनकी सरूत कपड़े की टोपी कुछ विशिष्ट प्रकार की होती है ! 


गूजर या Dal TAT का तरह पहाड़ों पर नहीं रहते, वल्कि नीचे घाटियां 
ATR रहते हैं । ये गूजर उस जाति ( कबील ) के हैं जो दिल्ली से सिंध 
नदी तक विभिन्न स्थानों पर बिखरी ह$ हैं । यहां वे पहाड़ों 

शूजर से बाहर मेदानं में रहते हैं, या नीची पहाड़ियों पर या घाटियों 
में । कहीं-कहीं पूरे गांव गूजरों के हें । परन्तु ये लोग पूरी 


में मकान 
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तरह खती पर निभर नहीं करते । अपनी गाय-मेंसें लेकर घूमते रहते हें । ये लोग 
इस्लाम के अनुयायी हैं । 
गूजर ग्रा्य-कुल की जाति हे । परन्तु गूजरों की श्राकृति उच्चआर्यों जेसी 
नहीं होती । उनका माथा संकुचित, ale साधारण, नीचे का मुख भी संकुचित, 
हल्के रंग की ग्रांखें, दाढी वेगरी ओर कद लम्बा ओर दुबला होता हे । परन्तु उनकी 
नाक अवश्य ae जेसी वक्र होती है । ये लोग ढील, छोटे पाजामे पहनते हैं, ऊपर 
का भाग नंगा रखते हैं । साथ में लोई लकर चलते हें । काश्‍मीर में क्राण्मीरियां 
जसा लिवास पहनते हें । भेसें पालते हें ऑर घी-दूध वचते हें । उनकी कोई एक 
भाषा नहीं है । जाड़ों में जहां वसत हैं, वहीं की बोली बोलते हैं । 
गूजर ग्रामतोर पर माँ को Arar वहन को “बीवी” या ed’, बेटे को 
धडारा?, वेटी को 'गडारी”, वेटे की Al को “वनः, पति की वहन को “नंद' ओर दूध 
मथने को 'मेलना' आदि कहते हैं । 
पहाड़ी अनेक वोलिथां बोलते हैं । हर वीस मील पर बोली बदल जाती है । 
रामवन, डोडा; किश्तवाड़, पाडर ओर भद्रवाह की बोलियां भिन्न-भिन्न हें, यद्यपि 
एक-दूसरे के अत्यन्त निकट हैं | 
पहाड़ी जातियों के प्रदेशों में काश्मीरी भी काफी संख्या में जा बसे हें । 
भद्रवाह ओर किश्तवाइ की आधी जन-संख्या' काश्मीरियों की है । 
उच्च पर्वतों की प्रधान *र्खला के पूर्वोत्तर प्रदेश में जिसे आजकल राजकीय 
व्यवहार À सीमान्त = ( फ्रन्टियर इलाका ) कहते हैं, मनुज्य की चार जातियां 
वसती हें-- चाम्पा, लद्दाखी, वाल्ती ओर दरद्‌ । इनमें से पहली 
सीमान्त प्रदेश तीन जातियां तूरानियन ( तिव्वती ) नस्ल की हैं, ओर श्रन्तिम 
की जातियां miaa की । तूरानियन-वश की जातियां हिमालय को पीठ पर 
चीन के मेंदानों से लेकर काश्मीर के लद्दाख aK वाल्तिस्तान 
प्रदेशों तक एक विशाल भूभाग में फेली हुई हें । aga ओर बाल्तिस्तान इन 
जातियों के सबसे परिचमोत्तर प्रदेश हैं । 
लहाखी जाति तिन्बती-वेश की है जो सिंघ-घाटी में ओर उसकी पार्वती 
चाटियों में स्थायी रूप से मकान बनाकर रहती हे । इस जाति 
लद्दाखी ने इस प्रदेश की समस्त _कृषि-्योग्यः भूमि जोत डाली है। 
लद्दाखी aig मतावलम्बी हैं । लद्दाखियों को 'भोट या “भु 
कहते हैं | 


लद्दाखियों की आकृति तूरानी हे, जिसे चीनी भी कह सकते 


हैं । उनकी गाल की 
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हड्डी ऊंची उठी हुई होती हे, वहां से नीचे का मुख तीव्रता से सकुचित हो जाता है । 
चिबुक छोटी और भीतर की ओर को झुकी होती हे । ग्रांखें विशेष प्रकार की हैं । 
बाहर की कोर अधिक निकली रहती है ओर पलक के ऊपरी भाग पर भोंह के चर्म 
की एक शिकन लटकी रहती हे । ग्रांखं भूरे रंग को, नाक चिपटी, मुख बड़ा परन्तु 
भाव-हीन, ais पतले परन्तु प्रतम्बित AK वाल काले होते हैं । ये लोग अपने 
बालों को सामने से ओर वगल से खूब मिलाकर काटते हें ग्रोर पीछे की ओर एक 
विशाल शिखा रखते हें जिसकी लटें गर्दन तक्र लटकती हैं । उनकी ae छोटी होती 
हैं ओर दाढ़ी में बहुत थोडे वाल होते हें । 

लद्दाखियों का पहनावा ग्रत्यन्त साधारण होता है । उनके ऊन के कपड़े 
बहुधा धूसर ताम्रवग के होते हैं । पुरुष खूब ढीला-ढाला-सा चोगा पहनते हैं, जिसे 
आगे की ओर दुहरा कर ऊनी कमरबंद से वांधते हैं । इस चोगे के नीचे वे लोग 
ओर कुछ नहीं पहनते । इसके अतिरिक्त जूते, टोपी ओर ऊनी चादर, वस यही 
उनका पहनावा है । स्त्रियां नोले ओर लाल ta का घाघरा पहनती हैं, जिसमें खड़ी 
कलियां जोड़कर अनेक तहें पड़ी रहती हैं । वे अपने केथो पर ऊन का ग्रस्तर 
लगा हुआ भेड़ के चम का शाल भी डालती हैं । सिर में एक रूमाल वांधती हैं 
जिसमें माथे से लेकर सिर के मध्य तक शंख या नील मणियां टंकी रहती हैं और 
कानों पर सलम चर्म लगे कपडे की झालर लटकती रहती है । 


लद्दाखियां के लिए उनके पहनावे में जूतों का सबसे ज्यादा महत्व है । 
जूते पथरीली भूमि ओर ठंड से उनकी रक्षा करते हैं । एक मोटे चमड़े का तला होता 
हे जो पांव को ढंकने के लिए भी gat दिया जाता हे । उसके ऊपर tive या 
काड़ा घुटनों तक लपेटा जाता है । उसके ऊपर फेल्ट की ABA बांधी जाती हैं । 
सबसे ऊपर कई बार घुमाकर एक. पट्टी वांधी जाती है । स्री-पुरुष दोनों ` एक-से ही 
जूते पहनते हैं । 

लद्दाखियों के स्वभाव के विषय में प्रसिद्ध है fe ये लोग खुश-मिजाज 
शान्तिप्रिय ओर सरल प्रकृति के होते हैं; हटी और मगडालू नहीं होते i खूब दिल 
खोलकर हँसते हैं । “गः उनका जातीय पेय हे । यह एक नशीली शराब' होती है । 
चग के नशे में यंदि वे भाड़ा करते हैं तो नशा उतरते ही सब-कुछ भुला देते हैं । 
परन्तु लद्दाखी मौलिक प्रतिभा के लोग नहीं हैं । काफी सरल और श्रनाड़ी होते हैं । 
काश्मीरियों की तरह चुस्त, सर्वतोमुखी प्रतिभा के ओर प्रत्यक्तत: युक्ति-युक्तपूर्ण 
बात करने वाले नहीं होते । इसके विपरीत लद्वाखी ग्रालसी, ame और सच बोलने 
के Ted ग्रादी होते हें. । इसका A यह-नही कि चे TA ओर नासमक होते हैं । 
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जिस वातं को समय रोर परिश्रम लगाकर समझने की चेष्टा करते हैं उसे सफाई से 
समम लेते हैं । मेजर गाडविन स्टेन का कहना है कि भारत के ग्न्य लोगों 
की अपेक्षा लद्दाखी मानचित्र को समझने में सबसे ज्यादा कुशाग्र-बुद्धि के होते हैं । 
लक्षाखियों में भी वण-भेद है, यद्यपि अधिक नहीं । “ग्याल्पो? या 
राजा एक वर्ग के होते थे, 'जिरक' या राजकर्मचारी दूसरे वर्ग के होत हैं 
‘quits’ लोग किसान होते हैं, ओर ‘far हीन-कार्य करने वाले लोग हें । लहार 
आर गानेवाल भी नीचे वण के समझे जाते हें । उन्हें वेम” पुकारत हैं । कोई 
साधारण लद्दाखी उनके यहां शादी-वित्राह नहीँ करता । 'लामा” पुरोहित होते हैं, 
परन्तु यह पद्‌ उन्हें वंशानुगत प्राप्त नहीं हे । कोई भी व्यक्ति 'लामा” वन सकता है । 
चाम्पा जाति के लोग ey की ऊँची घाटियों में रहते हें । ये लोग 
aafaa से aga भिन्न हैं यद्यपि उसी नस्ल के हैं, ओर 
ARTT संभवत: लद्दाखियाँ के पूर्वज हैं, चाम्पा लोग खानावदोश ज़िन्दगी 
वसर करते हैं, अपनी भेड़-बकरियों के गछ्ले लकर ऊँची घाटियों 
ओर पर्व॒तों पर चारागाहों की खोज में घूमते-फिरते हें । 
लद्दाखियों से उनकी ग्राकृति में केवल इतना भेद होता हे कि उनकी Page 
कुछ वाहर को निकली होती है, ओर उनके मुख भी कुछ अधिक भावपूर्गा होते हैं । 
ये लोग भी अत्यन्त कर्मठ ओर हास्य-प्रिय हें । जीवन की दुर्निवार कठिनता के 
बावजूद उनका हास्य मुक्त A सरल हे । उनका पहनावा भी लद्दाखियों जेसा ही 
है, केवल ऊनी चोगे की जगह भेड़ के चम का चोगा पहनते हैं । 
चाम्पा ग्रोर लद्दाखियों में विव्राह-संबंध नहीं होता । दोनों जातियां एक ही 
धर्म की अनुयायी हैं, परन्तु चाम्पा उतने zat नहीं होते । काश्मीर राज्य में 
बहुत थोड़े चाम्पा वसते हें--लगभग एक हजार । रुष्शु के दक्षिण- पूरब में 'लासा? 
की सरकार के ग्रन्तर्गत जो प्रदेश हें उनके निवासियों से चाम्पा मिलते-जुलत 
हें । संभवतः वे एक ही जाति के हैं। 
अधिकांश लह्दाखी खेती करते हैं । कारीगर वरी के लोग बहुत कम हें, ओर 
दुक्रानदारी ग्धिकतर विदेशी ( काश्मीरी आदि ) या उनके संसर्ग से उत्पन्न वण- 
शंकर जाति के हाथ में है । इस प्रकार लद्दाख के निवासी 
जीवन-निर्वाह धरती-पुत्र हें । किसान aaa अपनी ज़मीनें जोतते हें । हर 
का ढंग परिवार के पास दो से चार एकड़ तक कृषियोग्य भूमि है । 
इसकी पैदावार से-तथा अन्य प्रकार की मेहनत-मजूरी करके वे 


सरकारी कर देने के वाद किसी तरह अपना पेट-पालन कर लेते हें. । परिवार के: 
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बेटे आपस में जमीन aiza नहीं हैं, बल्कि शामिल रहकर काम करत हे । SAAT 
के लोग भी धरती से ही संबेधित हें । उन्ह या तो सरकार से मुफ्त जमीन मिली 
होती है, या उनके पास ग्रोरों से ज्यादा ज़मीन होती है, जिसे वे मजदूरों स 
कमवात हैं । à 

aera की श्रधान पैदावार जो है । जो १५ हजार फुट की ऊंचाई पर भी 
पेदा हो जाता. हे । नीचे स्थानों में गहूं भी बोते हैं, परन्तु लद्दाखी गंहूँ बहुत कम 
खाते हैं। वहां पर फसल तैयार करने के लिए कई वार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती हे 
यद्यपि aera में धूप खूब farad हे जिसके कारण फसल खराब होने का डर नहीं 
रहता, परन्तु जांस्कार के ऊपरी भाग में, जो चिरस्थायी हिमाच्छादित saci के 
निकट है, सूरज इतना नहीं तपता कि फसल पक सके । 

aa में याक ae साधारण गाय के खच्चर खेत जोतते हैं । ऐसे मिश्र 

पशु को SY पुकारते हैं ओर उसकी मादा को 'जोमो' कहते हैं । फसल या तो 
हँसिये से काटी जाती है या मुलायम धरती में से खींचकर निकाल ली जाती हे । 

लद्दाखियों का भोजन अत्यन्त साधारण होता हे । सुबह नाश्ते के समय 
जो का दलिया खाते हैं, दोपहर को मक्खन-दूध के साथ जो का सत्तू ओर रात को 
पुन: दलिया खाते हैं । दलिया के साथ चाय, गोश्त या सब्जी वगरह भी मिल 
जाने पर जोडते हैं । ग्रन्य भारतीयों की तरह ये लोग खान-पान के बारे में बहुत 
नियम-पावन्दी क कायल नहीं होत कि क्या खाना चाहिए, केसे खाना चाहिए, 
गोश्त भटके का हो या हलाल का । गोश्त के लिए पशुओं को मारने का उनका 
ढंग यह है कि वे जानवर का मुंह बाँधकर उसका दम घोंट देत हैं 

उनका सबसे प्रिय पेय aay हे एक प्रकार की “वियर? होती हे जो 
लद्दाखी स्वयं तैयार करते हें । चाय उनका दूसरा प्रिय पेय है । परन्तु लोग इतने 
निर्धन हैं कि चाय प्राप्त करना दुष्कर हो जाता है । 

इस सूक्ष्म भोजन ओर पेय पर जीवित रहकर भी लद्दाखी संसार की सबसे 
कमेंट जाति हे । बोझ उठाने में तो अद्वितीय है faa) भी सिर पर भारी बोझ 
लादकर बीस-प्चीस मील का सफर तय कर डालती हैं, फिर भी उनके खुशी के 
गीत बन्द नहीं होते । लद्दाखी जाडे के विरुद्ध भी अत्यन्त सहनशील होते हैं-- 
चाम्पा लोगों की तुलना में तो नहीं, लेकिन काश्मीरियों से कहीं ज्यादा । चाम्पा 
तो ११ हज़ार फुट से नीचे की गरमी बर्दाशत ही नहीं कर सकते । 

परन्तु लद्ाखियों में न नहाने की प्रथा हे । वर्ष में केवल एक वार नहाने 
का ही चलन है । उनके कपड़े भी कभी नहीं धोये जाते, और जब तक फटकर 
चीथड नही. बन जाते तब तक वे उन्हें उतार कर नही HAA 
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जलान वाली लकड़ी की कमी क कारण ae पशुओं के गोबर या लीद 
को इस्तेमाल में लात हैं । कभी-कभी पहाड़ियों से 'बत्से' को झाडी खींचकर 
निकाल लाते हैं । इस छोटी-सी झाड़ी का पौधा जलने में अच्छा होता है । ऊँची 
घाटियो में 'दाम' नाम का एक ओर पोधा होता है । परन्तु ये भाड़ियाँ इतनी दूरी 
पर मिलती हें कि उनको ge कर लाना कठिन होता हे । इसलिए अपने घरों में वे 
कंडों का ही इस्तेमाल करते हैं ओर भाड़ियां यात्रियों ओर व्यापारियों के हाथ 
वचने के लिए रख छोड़ते हैं । मकान बनाने की लकड़ी भी बहुत कम होती है, 
केवल वेद और सफेद के थोड स पड़ होत हें । | 


लद्दाखियाँ क्रे मकान था तो कची इटो के हें या पत्थर के; एक या दो 
| मंजिल क शोर चोरस ळत क होत हैं । प्रत्येक घर में एक Jee होती है, जिसे 
विशेष रूप से साफ-सुथरा रखा जाता हे । मेहमान आने पर इस कमरे में वे फेल्ट = 
fast देत हें । लद्दाख के सारे मकानों पर सफेदी की जाती है, जिससे इस नंगे agai 
के प्रदेश में उनकी Vad कतारें देखने में अत्यन्त भव्य लगती हैं । ग्रभिजात घरों 
में बोद्धम के उत्सव मनाने के लिए एक प्रार्थना या उपदेश-ग्रह ( कमरा ) 
भी रहता है । 5 

लेह का राजप्रासाद ओर कतिपय वोद्ध-मठ वहां के सबसे सुन्दर भवन हैं । 
राजप्रासाद की बनावट विचित्र हे । कमरों की योजना अत्यन्त कमहीन ओर 
| ग्रग्यवस्थित हे । कमरे एक ही मंजिल के भाग नहीं हैं, वल्कि ऊँची-नीची sat 
| के हैं ओर संकुचित ओर >> | गलियों द्वारा एक-दूसर स संबद्ध हें ॥ दो-तीन बड़ी 
बैठकें हैं । जाड़ों में राग जलाने के लिए बीच में उनकी sa कुछ खुली रखी गई 
laa बीच में पड़ी शहतीर पर रखी हुई धन्नियों पर छायी गई हैं । लकड़ी पर 
सुन्दर खुदाई की गई है ओर दीवारों पर धार्मिक चित्र बने हें । 

लद्दाख में feet को पूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता मिली हुई हे । उनमें परदा 
करने की प्रथा नहीं है; पुरुषों के साथ मिलकर काम करती हैं । उनके आनन्द 
ओर श्रम दोनों की सहभागी हैं । खेतों की देखभाल, सिचाई आदि का कार्य स्त्रियां 


ey yr 


al करती हैं | 

सारे aera में agate प्रथा प्रचलित है । वहु-पत्नी प्रथा एक फ़िजलखर्ची 
की प्रथा होती हे, और बहु-पति प्रथा मितब्ययता की ओर एक अ्रनुवर देश की गृरीवी 
| के कारणा अनिवार्य हो जाती है । पुरानी व्यवस्था में लद्दाख के आर्थिक-साधन ओर 
t नहीं बढ़ सकते ये और यह देश भूगोल, भाषा, संस्कृति, ओर रहन-सहन की f 
से ग्न्य प्रदेशों से इतना भिन्न है कि वहां के लोग साधारणतया दूसरे देश में जाकर 
नहीं बस सकते | 


i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and an 


१०४ काश्मीर : देश व संस्कृति 


. इसलिए यद्यपि faai अनेक पति रखने के लिए वाध्य नहीं हैं, परन्तु 
फिर भी बड़ा भाई जिससे शादी करता हे वह सांर छोटे भाइयों की पत्नी बन 
जाती है । इन छोटे पतियों को ara’ कहते हें । उनके वाल-बच्चे भी सारे भाइयों 
को amar पिता कहते हैं । चार-चार भाई एक ही स्त्री के पति होत हैं, फिर भी 
al को स्वतंत्रता है कि वह किसी ग्रन्य परिवार के पुरुष को भी अपना पति चुन 
लल । इस प्रथा के कारण ae की जनसंख्या परिमित बनी रहती हे । कृषि-भूमि 
इतनी नहीं हे कि अधिक लोगों के लिए पर्याप्त नाज पैदा कर सके । फिर भी खेती- 
बाड़ी में हर व्यक्ति का ग्रपना काम श्रौर स्थान हे । an यदि अधिक सम्पन्न लोग 
एक-एक स्त्री से शादी करने लगत हैं, शोर जनसंख्या परिणामत: बढ़ने लगती हे तो 
उन्हें विवश होकर ga: वहु-पति प्रथा का पालन करना पड़ता है । संभवत: इस 
प्रथा का यह परिणाम भी हुआ है कि वहां पर लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा 
पैदा होते हैं, परन्तु इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर देना ग्रभी तक संभव नहीं है । 


इस प्रथा का एक परिणाम यह भी हुग्रा है कि ख्यां में योन-स्वच्छन्दता 
बहुत बढ़ गई है और उनका व्यवहार अत्यन्त निलज्ज ओर रुक्त होता है । इससे 
वहां पर aaa की तीन जातियां उत्पन्न हो गई हैं । 

aera में एक प्रथा यह भी हे कि जव किसी परिवारं में पोत्र उत्पन्न होता 
है, तब दादा A दादी वानप्रस्थ ग्रहण करके दूसर घर में चल जाते हैं ओर अपने 
गुजारे-भर की जमीन से कमाते-खाते हैं । यदि एक से ज्यादा पितामह होते हैं तो 
वे सब वानप्रस्थ ग्रहण कर लत हैं । 

दूसरी प्रथा यह है कि भोट भी हिन्दुओं की ही तरह अपने ग्रतकों का 
दाह-संस्कार करते हैं, परन्तु एक दिन के भीतर ही नहीं । वे शव को कई दिन तक 
रख छोड़ते हैं ओर अपने मित्रों के साथ उसके चारों ओर बैठकर खूब दावतें 
उड़ाते हैं । मृत पुरुष परिवार में जितने ही ऊँच पद का होता है, उतने ही अधिक 
दिनों तक उसका शब्‌ रख छोड़ा जाता है । 

जब कोई शासक या बढ़ा आदमी वहां जाता है तो मार्ग. के गांवों के 
आदमी बाहर निकलकर उसका स्वागत करते हैं । संगीतज्ञ शहनाई ओर डफली बजा- 
कर गाते हैं | feat अपने सुन्द्रतम कपड़ों ओर आभूषणों से सज्जित होकर fast 
के वरतन में दूध, चंग या जो का भोजन लेकर खड़ी हो जाती हैं । कुछ धूप जलाती 
हैं । पास पहुंचने पर वे वरतनों को भूमि पर रखके भुककर अभिवादन करती हैं । 
मो से लामा डेपुटेशन बनाकर आते हैं; और मार्ग के पास किसी ऊँची शिला पर 
कुछ लामा लाल चोंगे पहनकर संगीत और वाद्य से स्वागत करते हैं । वाद्यो में 
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वे दो fama शहनाइयां, दो मांक, दो विशाल ढोल ग्रौर दो विशाल नरसिंच 
बजाते हैं । नंगे पवतों को गुँजा देने वाली इस सशक्त संगीत-वाद्य तरंग को सुनकर 
एक विचित्र-सा अनुभव होता है 

लद्दाख के लगभग प्रत्येक यांव में एक वेद्व-मठ हे, जिस 'गन्पा' कहत हैं । 
Bz azi में एक-दो लामा होते हैं ओर बड़े मठों में सेकड़ो की तादाद में । इन 
मटों में काफी सोना है AR उनकी इमारतें लद्दाख में सबसे सुन्दर होती हैं । मठ 
गांव से कुछ परे हटकर बनाये जात हैं, किसी Sa स्थान पर या कोने में । प्रत्येक 
मठ के द्वार पर खड़ी धुरी का सिलगडर रखा रहता है जो एक कीली पर घूमता 
है । उसके भीतर एक कागज रखा रहता हे जिस पर पवित्र नाम अंकित रहते हैं । 
इस सिलेगडर को घुमाना भक्तिपृणा कार्य समझा जाता है । सिलेगडर के आगे 
प्रतिमा-भवन होता है । यह एक ऊंचा, सुन्दर चोकोर कमरा होता हे जिसके बीच 
में लकड़ी के खम्भों की कतारें होती हैं, र दीवारों पर चित्र बने होते हैं । यहां 
पर महात्मा बुद्ध A अन्य उपास्य पुरुषां की मूर्तियां रखी होती हैं । ये मूर्तियां 
धातु, गिलट या रंग की हुई मिद्री की होती हें । बुद्ध को लद्दाखी भाषा म॑ “शाक्य 
year’ पुकारत हैं । इस कमरे में उपासना की अनेक वस्तुएं भी सजी रहती हैं 
जैसे घंटियां, दीपक, मुकुट ओर दूसरे चिन्ह ओर नाज के बोरे आदि । घी के 
दीपक में बत्ती अविरत जलती रहती है । 

निश्चित दिनों पर लामा प्रतिमा-भवन में उपासना ओर ( नाज की ) बलिं 
देने के लिए एकत्र होते a । ओर यद्यपि विदेशी वहां जा सकते हैं, परन्तु स्त्रियां 
प्रतिमा-भवन में : पदार्पण नहीं कर सकतीं । See वाहर से ही उपासना करनी 
पड़ती है । 

इन nal में उपासना करने के लिए लगभग प्रत्येक परिवार से एक लड़का 
था लड़की दी जाती है । लड़के 'लामा' AK लड़कियां “चोमोस' बनती हें । लड़का 
पहले किसी मठ में दाखिल होता हे, वहां पर शिक्षा समाप्त करके वह “AAT 
जाता है जहां से 'लामा' की पदवी प्राप्त करके लोटता है ! 

एक मठ में दो प्रधान लामा होते हैं, एक आध्यात्मिक नेता होता है AK 
दूसरा लोकिक विषयों का प्रधान, जिसे वहां चगज़ोत कहते हैं । लद्दाख के तीन 
थान लामों को 'कुष्क' पुकारते हैं । लामा लाल या पीले रंग का ऊनी चोगा पहनते 
हैं-अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार । लाल चोगे का सम्प्रदाय लद्दोख म॑ ज्यादा 


प्रचलित है । As fare 
इन aaj के साथ जमीनें लगी हुई हैं, कुछ को लासा' से आशिक सहायता 


> 
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भी मिलती हे । जब फसल कटती है, उस समय किसान अपनी पेदावार का एक 
ग्रंश मठों को देते हैं । s | 
मठो के अतिरिक्त aera में स्थान-स्थान पर शिलाश्रों के ऊपर AZ 
Sarit की विशाल मूर्तियां खुदी हुई हें । इनके अतिरिक्त वहुधा वहां मार्गा म 
पत्थर की ऐसी लम्बी र मोटी दीवारें मिलती जिनमें Saal चौरस किये 
हुए पत्थर लगे हैं रोर जिन पर पवित्र श्लोक खुदे हुए हं । इन्ह वहां पर तानी 
कहते हैं । लगभग प्रत्येक गांव में मार्ग के सहारे “मानी” बने हुए है । बड गावा म 
“कागानी' बने हुए हैं । ये 'कागानी' गांव के द्वार पर सम्हालकर इट! स वनाथ | 
जाते हें । मार्ग इनके नीचे स गुजरता हे । स्मारकी का इमारत का ऊपरी भाग भी 
कागानी जैसा ही होता है । उन्हें RA कहत हें । दरों के दोनों ओर क शिखरां 
पर लह्वाखी एक समाधि बनाते हैं, जिस पर जंगली भ वारहसिंघा आर दूसरे 
जानवरों के सींग गाड़त हैं रोर जिनके पीळे एक मंडा लगाते हें जिस पर पवित्र 

शब्द लिखे होत हैं । 
भोटों में वयस्क व्यक्ति अधिकतर पढ़े-लिख होत हें, संभवतः इस कारणा 
कि हर परिवार का एक व्यक्ति लामा बनता हे । | 
गरमियों में कुछ परिवार लासा के सुदूर पूरव के खम' प्रदेश से लद्दाख 
आत हैं। ये लोग 'खम्ब' जाति के कहे जाते हैं । आजकल ये लोग भारत की | 
दिशा से जांस्कार ग्रौर SY के मार्ग से आते हें । उनकी भाषा 
लद्दाख के यदपि चाम्पा लोगों से भिन्न हे परन्तु वह उनके लिए gaia 
उपनिवेश नहीं है । ये लोग घुमक्कड़ स्वभाव के हैं ओर पेशेवर भिखारी 
हैं। ये लोग वास्तव में जिप्सी किस्म के हैं। अब उनमें 

से कुछ पांगकांग भील के किनारे बस गए. हैं । 
दूसरा उपनिवेश दसाने वाले लोग वाल्ती हैं । द्रास और सुरु की घाटियों 
में बाल्ती ग्रा बसे हें । ओर पास्किम के पास पुरिक में भी वस गए हें। परन्तु 
भौगोलिक दृष्टि से ये लोग अन्य बाल्तियों से विलग नहीं हुए क्योंकि द्रास ग्रोर सुरु 
की सीमाएँ बाल्तिस्तान से मिलती हैं। लेकिन भोट-देश ( लद्दाख ) में भी एक 
बाल्ती उपनिवेश है--लह के निकट ही । लद्दाख में जितनी कृषि-योग्य भूमि है 
उसका अधिक भाग इन लोगों के पास हे । इस उपनिवेश का नाम “चुशोत” है, और 
यह सिंध नदी के बांयें तट पर स्थित हे । चुशोत के वाल्ती स्कद और पुरिक से 
आठ-दस पीढ़ियां पहले आये थे । 


कुछ द्रद लोग भी द्रास ओर द्रास नदी की घाटियों में ` यत्र-तत्र निवास 
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करत हें । कुछ सिंध नदी की घाटी के गांवों म॑ भोट ग्रोर बाल्तियाँ क बीच में 
बिखरे हुए हें । इन स्थानों पर दरद जाति के वोद्र भी मिलते हैं । 

लेह में अनेक मिश्रित परिवार हें, ऐसे परिवार जो भोट feat aie बाहर 
से आने वाले यात्रियों के समागम से उत्पन्न हुए हें । लढ ओर काश्मीर में प्राचीन 
काल से व्यापारिक AIA रहा है BA: कुड काश्मीरी परिवार भी लेह में जा बस 
हैं। काश्मीरी भोट स्त्रियां स विवाह कर लत हैं ओर वे शादी करने के लिए gad- 
मान बनने को तेयार हो जाती Z 


यारकन्दियों ओर डोगरों के समागम से वहां दो शरोर मिश्र जातियां उत्पन्न 
हो गई हैं । इन लोगों को पहले गुलामज़ादा कहते थे। काश्मीरियों और यारकन्दियों 
से उत्पन्न लोगों को वहां AAT कहते हें । 

प्राचीन काल में agra तिव्त्रत का सुदूर पूर्वीय भाग था, और तिव्वती 
सूवेदार, जिसे ced कहत थ वहां पर शासन करता था । परन्तु सन्‌ १५३६ Zo 
ओर फिर सन्‌ १६८५ ई० में वारकन्द क्र सुलताना न लद्दाख पर आक्रमण किया । 
स्कदूं के मुस्लिम राजाओं ने भी सन्‌ १६३२० ओर सन्‌ १७२० ५० में दो वार 
इस देशां को अपने ग्राथीन बनाया | 

सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में जब पश्चिमी तिब्बत aie चीनी तिब्बत के 
राजाओं में युद्ध हुआ उस qa पश्चिसी तिब्बत के राजा ने मुगल सम्राट्‌ शाहजहां 
से सहायता मांगी । शाहजहां ने काण्मीर से सहायता भेजी जिसके बदले में लद्दाख 
के राजा ने काश्मीर को लद्दाख के सार ऊन ओर शाल के ब्यापार का एकाधिकार 
दे दिया । परन्तु सुगलों के eza ही मंगोलों ने पुनः लद्दाख पर क्रमण कर दिया 
ait इस वार लहाख को चीनी तिव्वत के राजा को वार्षिक खिराज देना स्वीकार 
करना पड़ा। 
सके पश्चात्‌ जम्मू के महाराज गुलावसिई ने सन्‌ १८३४ A वजीर 
जोरावर के सेनापतित्व में लहा पर ग्राक्रमण करने के लिए एक फौज भेजी । 
युद्ध में परास्त होकर लद्दाख के राजा ने पचास हज़ार रुपय हरजान के रूप में आर 
बीस हजार रुपये वार्षिक खिराज के रूप में देने का वायदा करके अधीनता स्वीकार 
कर ली । सन्‌ १८४१ में पुनः महाराज गुलावरसि ने एक फोज लासा की ओर 
भेजी । ग्रनेक छोटे-बड gai a पश्चात्‌ सन्‌ १८४२ में लासा से संधि हो गई 
जिसके अनुसार लद्दाख सदैव के लिए जम्मू के राजा को मिल गया और लद्दाख 
ओर लासा के व्यापारियों को एक दूसरे के देश में व्यापार करन का पूरा आजादा 


मिल गई । 
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लद्दाखी वाल्तिस्तान को 'बाल्ती' कहत हैं शोर वहां के स्थानीय लोग उस 

“बल्ती-पा पुकारते हें, परन्तु काश्मीरी 'बाल्ती' शब्द को एक 

ardt विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं ओर देश को वाल्तिस्तान या 

वल्तिस्तान कहते हैं । 

बाल्ती भी तिव्बती जाति के लोग हैं, परन्तु इस्लाम के अनुयायी हें । 

वास्तेव में ये लोग लद्दाखी हैं, क्योंकि आकृति उनसे मिलती-जुलती हे, केवल 

कपोलो की हट्टी कुछ ऊंची होती है ओर aid कोनों की ओर खिंची-सी होती हैं । 

भोंहें अवसर जुड़ी होती हैं, नाक्र उतनी दबी नहीं होती जितनी भोटों की, ale न 

उनकी दाढ़ी ही उतनी बेगरी होती है 1 वाल्ती शिखा नहीं रखते । सिर मुड़ते हें 

केवल कनपटी के पास कु रखते हैं । किसीके कुछे लम्बे ओर किसीके घने ओर 

घुंघराल होते हैं । संभवत: जलवायु के कारण वाशती लह्वाखियों के समान कद्दावर 

A हृष्टपुष्ट नहीं होते ओर न उनके वरावर बोझ ही उठा सकते हैं । | 

बाल्तियाँ की वेष-भूपा भी भोटों से भिन्न होती हे । ये लोग घुटनों तक 

नीचा कोट र ऊँचा पाजामा पहनते हैं ओर चारखाने की चहूर लेकर चलते हैं । 

सिर पर छोटी गोल टोपी पीछे की ओर को भुक्काकर लगाते हैं । गांव का मुखिया 

ऊनी कपडे की छोटी-सी पगड़ी बांधता हे । ऊंचे वर्ग के लोग दरेस या मलमल की 

पगड़ी बांधते 3 । वाल्ती अक्सर नंगे पांव रहते हैं, अन्यथा जाड़ों में बकरी के 
सुत्ञायम चमड़ के बालदार जूते पहनते हैं । 


_ इस्लाम अपनाने के बाद वाल्तियों ने बहु-पति प्रथा को त्याग दिया और 
उसके स्थान पर बहु-पत्नी प्रथा प्रचलित कर दी, यद्यपि दोनों प्रदेशों की आर्थिकः 
स्थिति वहुत-कुछ एकी है । बाल्तिस्तान में भी उपजाऊ भूमि बहुत थोड़ी और 
उसकी बढ़ती हुई जन:सख्या का बो सम्हालने के लिए ग्रपर्याप्त है। तो भी वहां 
पर इस्लामी समाज की प्रथाएँ चालू हो गई हैं, और देश-काल के अनुसार जो प्रथा 
अनुपयुक्त थी, छोड़ दी गई हें । बहु-पत्नी प्रथा के कारण eit की स्वतंत्रता का 
हरण हो गया है ओर उन पर वही पावन्दियां लागू हो गई हैं जो अन्यन्न इस्लामी 

; N में प्रचलित हें । परिणामत: वाल्तिस्तान की जन-संख्या बढ़ती oat à 

र इस समय वहां को जनसख्या लगभग डेढ़ लाख सदा जि 
ae. he as ed ae पहुँच रई है p यही कारण | 
मन तय DE कर रहने लगे हैं । यारकन्द 
a बाल्तिया का एक बड़ा उ५निवेश है, जहां वे तम्बाकू उगाते हैं । द्रास ak सुरु 
आर पुरिक के वाजती उपनिपरशों का हम पहले हो a कर चुके हैं.। जम्मू-और 
काश्मीर में भी कुछ वाल्ती आ बसे हैं । परन्तु वे सबसे ज्यादा संख्या में मजदूरी 


डन 
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को तलाश स'राबत्तपिंडी ग्रार शिमला को तरफ जाते हें । इधर से सूखी खूबानियां 
त जात हे र उधर स अपने देश में वचने के लिए तांबे के वरतत लेकर लौटते 
। फिर भी वाल्तिस्तान के लिए वहां की जन-सख्या ग्रावश्यकता से अधिक डे । 
खेती छोटे-छोटे ठुकड़ॉ में वँटती जाती हे ओर लोग गरीब होते जाते हैं । 
वाल्ती शिया ओर नूरवख्शी सम्प्रदाय के मुसलमान हैँ । उनक्री भाषा 
Geral स मिलती-जुलती हे 
वाल्तिस्तान के कुछ गांव दरद जाति के 'लोगों के हैं, जिन्हें aed 
AAW कहकर पुकारत हैं । वाशो आदि स्थानों पर दोनों जातियों में शादी- 
विवाह भी होने लगा है। 
पोलो वाल्तियाँ का राष्ट्रोय खेल हे । हर गांव में पोनो-भूमि बनी हई है 
लोग इस खेल क वेहद शोकोन हैँ । जिसके पास भी अप्रना 2z होता है, वह इस 
खेल म॑ अवश्य भाग लता है । दरदिस्तान में भी पोलो खेला 
पोलो जाता हे । वास्तव में लद्दाख के लेह से लेकर उत्तर-पश्चिम में 
गिलगित तक यह खेल प्रचलित है । लद्दाख के वाल्ती गांव 
चूशात मे भी पोलो खेला जाता डेर श्रव उच्चवर्ग के लद्दाखी भी इसमें भाग 
लेने लगे हें । 


पोलो बहुत प्राचीन खेल है । बारह वा शताब्दी मे कुस्तुन्तुनिया के लोग 
आस तार पर पाला खलत थ । मुणल-साम्राज्य के दरबारी भी संभवत: इस खेल के 
शोकीन थे । वाद म॑ भारत में इसका रिवाज मिट गया केवल वाल्तिस्तान aie 
मनीपुर ( ग्रासाम ) इन्हीं दो स्थानां पर पोलो का खेल. वाकी रह गया । अ्रग्रेजों 
ने आकर मनीपुर में यह खेल सीखा ओर खेलना शुरू किया । 

वाल्ती गेंद को 'पोलो', बल्ले को 'वेन्थो', गोल को ‘Za’, गोल करने को 
“हल aw आदि कहते हें । 

बाल्तिस्तान के राजा काशगर के सिकन्दर के वंशज बताये जाते हें । पहले 
वे काश्मीर की अधीनता स्वीकार करते थे परन्तु 'चक' लोगों के राजत्वकाल में वे 
स्वतंत्र हो गए थे । मुगल-काल में वे पुन: काश्मीर के ्राधीन रहे, परन्तु अफगानों के 
समय में वे फिर से स्वतंत्र हो गये । जम्मू के महाराज गुलाबर्सिह ने वाल्तिस्तान 
पर भी आक्रमण किया ओर EFA जीत लिया | उसके बाद दीवान हरीचंद ने स्कदू 
के विद्रोही राजा ग्रहमदशाह.को कैद कर लिया ओर वाल्तिस्तान जम्मू के राज्य में 
मिला लिया. गया | 

दरद्‌ एक अत्यन्त प्राचीन जाति है । “हिरोडोटस' ने. भी इस जाति का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f 
1 
$ 
§ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


११० काश्मीर : देश व संस्कृति A 


sza किया हे, यद्यपि नाम लेकर नहीं । 'टोलमी? ने 'द्रदराई'; 'स्ट्रवो प्लिनी” अर 
नोनस ने दरदे' ओर 'डियोनीसियस पेरीगेटीज” ने 'दरद रिश्रोई? 
द्र्द्‌ के नाम से इसका जिक्र किया हे । संस्कृत साहित्य में इसे 
दारद या दरद के नाम से पुकारा गया है । यह नाम न केवल 
भूगोल की पुस्तकों में बल्कि महाकाव्यो ऑर पुराणों में भी आया हे । कल्हग ने 
भी राजतरेगिनी में दारद या दरद नाम से अनेक स्थानों पर इस जाति का उद्धेख 
किया हे, A उसका देश बही बताया है जिसे आजकल “शिन” लोगों का देश या | 
“द्रदिस्तान' कहते हें । दरदिस्तान में जो जातियां प्राचीन काल में बसती थीं 
उन्हें संस्कृत के लेखक पिशाच” कहते थे ग्रोर उनकी भाषा को पेशाची | 
आकृति ओर भाषा से दरद लोग मूलतः आर्य जाति के हैं। उनके कंपे 
चोड़े और मज़बूत, वाल काले या कभी-कभी भूरे भी, गोर व, नेत्र भूरे या तामडे 
रंग के र स्वर कड़ा होता हे । उनकी आकृति बहुत सुन्दर तो नहीँ लेकिन अच्छे 
नाक-नकरेवाली होती हे । गिलंगित ओर विशेषकर यासीन की feat अपने सौन्दर्य 
के लिए प्रसिद्ध हैं । 
' द्रद लोग स्वच्छन्द मन के, अत्यन्त निडर, उद्धत ओर जीवन के प्रति 
j निर्मोही होते हैं। वे किसीकी दया के भूखे नहीं रहते वल्कि अपने अधिकार की 
मांग करना ओर अत्याचार के विरुद्ध लड़ना जानते हैं । ये लोग श्रत्यन्त परिश्रमी, 
पहाड़ों पर चढ़ने के अभ्यस्त और खुशदिल होते हैं । 
दरद्‌ लोग बहुधा ऊनी कपड़ा ही पहनते हैं, क्योंकि गरमियों में सूती कपड़ा 
केवल उच्चवर्ग के लोगों को ही प्राप्य हो सकता है। पाजामा ae चोगा जिसे वे l 
कमरबन्द्‌ से बांधत हैं ओर गांधो टोपी की तरह की थैलानुमा टोपी जिसे पलट-पलट 
कर उपयुक्त आकार की वना लेते हैं, ओर पांवों में नीचे-ऊपर श्रोर चारों ओर 
पिंडलियों तक चमड़े के फीतों से बधे जूते या चप्पलें--दरदों की यही पोशाक है । 
दरदों में भी जाति-भेद है जिसके अनुसार उनकी पांच उपजातियां है-- 
रोनू, शीन ओर यशकुन; रर क्रेमिन और इम । 
रोनू वर्ग के दरद केवल गिलंगित में ही मिलते हैं । इनके थोड-से परिवार 
हें र शीन से भी ज्यादा उच वंश के समके जाते हैं । सभवत: पहले यह शासन 
करने वाला वंश रहा होगा । 
शीन वर्ग के दरद सर्वोच कुल के समके जाते हैं। ये लोग अधिकतर 
tai ओर उसकी सहायक घाटियों मे पाये जाते हैं। दरदिस्तान के कुछ 
दों में शीनों का बहुमत है, परन्तु अस्तोर या गिलगित की घाटियों में नहीं । 
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t यशकुन वग क दरदों की संख्या सवस ज्यादा हे । नगर हज, इश्कोमन 
| यासीन रर चित्राल आदि में यशकुन अधिक बसे हैं । अस्तोर ओर गिलगित में 
उनका प्रधान पशा खती हे | डा० लीटूनर उन्हें शीन और आदिम जाति का 
मिश्रण बतात द, परन्तु यह गलत मालूम पड़ता है, क्योंकि 'चशकुनों की आकति 
शांना जसा हा हे। E34 AIFA आर शोज हो प्राचीन ग्रा्र थ, जो दरद जाति 
के थ। AR उन्हाने हो आक्रमण करके इस प्रदेश को जीता होगा । FAFA में 
दर्द लोग AIFA AW शीन इन दो उपजातियों में कब और केसे विभाजित हो 
| गए, यह अज्ञात हे । शीन एक यशकुन लड़की से शादी कर सकता है परन्तु एक 
यशकुन किसी शीन लड़की से विवाह नहीं कर सकता । 

क्रेमिन भारत के कहार या पंजाब के भीवर वर्ग के हैं। ये लोग ada 
बनाने, ग्राटा पीसने और वोझ उठाने आदि का काम करते हैं। ये लोग afa 
अनाय जातियों aie आर्यो करे मिश्रण से उत्पन्न लगत हैं । दरदिस्तान में क्रेमियों 
की संख्या थोड़ी ही है 

इम दरदिस्तान के सबसे नीच वर्ग क लोग हें । ये लोग नाचने-गाने का 
पेशा भी करत हैं, ऑर पजाव के मेरासी, भारत के डोम ग्रोर लद्दाख के वेम ग्रोर 
काश्मीर के वातलों के समकक्ष वर्ग के लोग हें । य लोग ्रादिम ग्रनार्य जातियों के 
वंशज हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । इनकी भाषा दरदी ही हे, परन्तु शीन aie 
यशकुनों से उनकी कृति भिन्न हे । 

सभी दरदा के आचार-व्यवहार में एक विलक्षणता मिलती हे। ये लोग 
गाय को हय ओर छृणा की दृष्टि से देखते हें जिस प्रकार मुसलमान सुअर को 
y नापाक समभत हैं, उसी प्रकार दरद लोग गाय को नापाक समभत हैं । वे न गाय 
खाते हैं, न उसका दूध, घी, मक्खन ही उपयोग में लाते हें, ओर न गोवर के कंडे 
ही जलाते हें । खेत जोतने के लिए यदि उन्हें विवश होकर वल रखने पड़त हें तो 
उनसे ज्यादा वास्ता नहीं रखते । गाय जब ब्याती हे तव वे एक लकड़ी से बच्चे 
को गाय के ऐन के नीचे ढकेल दते हैं, हाथ से नहीं Bal यह प्रथा हिन्दुओं के 
बिपरीत तो है ही, मुसलमान भी ग्रन्यत्र गाय को नापाक नहीं समझते । शीन 
विशेषकर gi को भी न खाते हैं ओर न न छूत हैं, ओर न तम्बाकू या लाल frat 


की खेती ही करते हें । परन्तु ये प्रथा अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही हें । 


दरदिस्तान के अधिकांश निवासी इस्लाम के अनुयायी हैं । ये लोग कव 
मुसलमान बने ओर उसके पूर्व किस प्रकार को मूर्तियों की पूजा करते थे, इसका कोई 
विवरण नहीं मिलता । जब सिखों ने अस्तोर जीता उस समय भी az लोग 
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मुसलमान थे, यद्यपि कट्रर नहीं । सिख सेनापति नाथृशाह स्वय सेयद मुसलमान 
था ग्रोर उसने दरदों को “च्छा? मुसलमान बनाने की चेष्टा की । नाथूशाह के 
आने के पूर्व अस्तोर के लोग मुसलमान होते हुए भी शव जलाते थे, दफ़नाते नहीं 
थे । आज भी इस प्रथा के चिन्ह बाकी हैं । शव को दफनाने के बाद वे लोग कब्र 
के सहार आग जलात हैं - गीदड़ा को दूर रखने के लिए । 

aa तीन मुस्लिम सम्प्रदायो में बेटे हुए हें--सुन्नी', 'शिया', ओर 
'मुताही” । शिया-सुन्नी तो ग्रन्यत्र भी होते हैं, परन्तु 'मुताही' वाल्तिस्तान के 
“नूरबरूशी' सम्प्रदाय के समान हें, यद्यपि वह शियाओ्रों के नहीं बल्कि सुन्नियों के 
अधिक निकट हैं । हुजा के लोग एक दूसरे 'ग्रली-इलाही' सम्प्रदाय के हैं gad 
आर शिया शराब पीते हैं परन्तु सुन्नी शराव नहीं पीत । 


मध्य लद्दाख के सिंध घाटी के संकुचित भाग में कुछ गांव हैं जहां बोद्ध 

मत के द्रद भी मिलते हें । ये लोग गिलगित की तरफ से ही गये हैं, परन्तु भोट 

होगए हैं ग्रोर लामाग्रों को अपना आध्यात्मिक गुरू मानते हैं । 

द्रदी बौद्ध रुदो, सनाचा, उरदुस, दरचिक, गरकों, दाह, फिन्दूर, वलदेस, 

हनू ग्रादि स्थानों पर दरदी वौद्धों की बस्तियां हैं । उनकी भाषा 

र आचार-ब्यवहार इस बात का प्रमाण हैं कि वे गितगित की दिशा से ही गये हैं 

संभवतः ये लोग उस समय गये जब कि द्रद इस्लाम के अनुय्रायी नहीं बने थे, और 

कदाचित्‌ उस समय बाल्ती भी बोद्ध मत के ही थे । उपरोक्त गांवों में दरद भाषा 

ही बोली जाती है, केवल हनू के आस-पास के लोग अपनी मातृभाषा भूलकर लद्दाखी 
बोलने लगे हैं । ; 

इन दरदी बोद्धों की कृति तिब्बती वोद्धो से नहीं मिलती । उनका नाक- i 

नकशा ग्राय जैसा है । उनकी नाक छोटी और किचित्‌ वक्र ओर Pree पतली 

होती है । परन्तु ये लोग द्रास, अस्तोर या गिलगित के दरदों के समान सुन्दर महीं 

रहे । उनकी वेश-भूषा लद्दाखियों जैसी है, ओर वैसी ही शिखा भी रखते हैं । दरदी 

बौद्ध अत्यन्त wee रहते हैं । उनके मुख पर गर्द की काली az जमी रहती हैं । 

उसे धोने का नाम तक नहीं लेते। उत्सव या दावतों के अवसर पर वे अपने को 

शुद्ध करने के लिए “धूप” की टहनियां जलाकर कपड़ों में धुमार लेते हैं । उनकी 

स्रिया तो ओर भी गदी रहती हैं । 

इन लोगों में वर्ण-भेद नहीं है, सभवतः सभी शीन-वर्ग के दरद हैं, क्योंकि 

गाय के संबंध में उनमें भी वेसी ही प्रथा प्रचलित है । इसके अतिरिक्त इन लोगों में 

आज भी दरदों की पुरानी गणतंत्रात्मक परेपराओं के चिन्ह वाकी हैं । वे गांव के 
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मुखिया को तीन वर्ष के लिए चुनते हैं, ओर आवश्यकता पड़ने पर उसे बीच में ही 
बदल भी दत है । दूसरी ओर उन्होंने agafa प्रथा भी अपना ली > | zy लोग 
अधिक धार्मिक नहीं होते । उनके लड़के लामा बनने नहीं जाते । वे शव जलात हैं 
और हडियां पहाड़ों में रखकर पत्थर से ढक देते हैं । 


कुछ दरद श्रन्य आस-पड़ोस की घाटियों में जा बसे हैं जहां वे काश्मीरियों 
या बाल्तियों के साथ रहते हें । रोन्दू मे दरदों और वाल्तियों की लगभग बराबर 
संख्या है; परन्तु उनमें परस्पर विवाह-संबंध नहीं होता । वाशो में भी दरदों ओर 
बाल्तियो की संख्या बरावर हे । यहां आपस में शादी-विवाह भी होने लगा है । 


वाल्ती और भोट दोनों ही अपने यहां के दरदों को aaa या “लोक्पा' 
कहकर पुकारते हें । तिव्वती भाषा में त्रोक या ब्लोक का अर्थ हे “चराई का ऊँचा 
स्थान! | संभवत: चूंकि पहल-पहल दरद ऊँचे दरो को पार करके वाल्ती देश में गये 
थे, इस कारण उन्हें यह नाम दिया गया । जहां कहीं दरद और वाल्ती रक्त मिश्रित 
हुआ है, जैसे ब्राल्दू के पास पकोर गांव में, वहां के वाल्ती ज्यादा सुन्दर होने लगे 


S 


हैं । तुरमिक घाटी में भी दरद आकृति क बाल्ती मिलते हें । 


कुछ काश्मीरी बहुत पहले गिलगित गये ओर वहीं शादी करके बस गये । 
उनकी सन्तान ने काश्मीरी भाषा छोड़ दी है ओर गिलगितियों aie उनमें na कोई 
अन्तर नहीं रहा | फिर भी द्रद उनसे शादी-विवाह का संबंध नहीं रखते । 


दरदिस्तान के गिलगित, से, अस्तोर, पुनिग्राल, और नगर आदि प्रदेशों में 
कभी दास प्रथा प्रचलित नहीं रही, परन्तु हुंजा, इश्कोमन, यासीन, चित्राल और 
मस्तूज, वदरूशां के गोयेजाल आदि प्रदेशों में न न केवल दास रखे ही जाते थे, बल्कि 
उनका व्यापार भी होता था । इसके अतिरिक्त दारेल, तेजीर, गोर, थलीच, चिलास, i 
कोली और पालुस आदि द्रदग्गणततंत्रों में केवल युद्ध-वन्दी ही दास बनाये जाते | 
थे, साधारणतया दास-प्रथा प्रचलित नहीं थी । आजकल इन स्थानों पर इस प्रथा में i 
कितना अन्तर आया है, लेखक को इसका ठीक-ठीक पता नहीं चल सका है । i 

दरदी में 'नगर' के लोग 'खजनी', हुजा के लोग 'हुजीजे', इश्कोमन या | 
चतरकुन के लोग 'इश्कोमनीजें' या “चतरकुने', यासीन के लोग पुरे, चित्राल के लोग | | 
“कतरे? कहलाते हैं | 

जिन सात दरद गणतत्रों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनमें 'दारेलः | 
डेढ़ मील चौड़ी घाटी में बसे ख्रात क्िले-वन्द गांवों का गणतन्त्र है । यहां के लोग | 
दारेले कहलाते हैं | तजीर दूसरा गणतंत्र हे जो बाद में यासीन के राजा के arta 
हो गया था । तीसरे गणतंत्र गोर में तीन क्िलेवन्द गांव हैं । लोग 'गूरीजे” कहलाते 
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हें । चोथा गणतंत्र 'थलीच' दुनिया का सबसे छोटा गणतंत्र हे । थलीच केवल 
सात-श्राठ घरों का गांव है । पांचवां गणतंत्र 'चिलास' सबसे बढ़ा हे । दरद यहां 
के लोगों को “भूत पुकारते हैं । इन गणतंत्रों के अतिरिक्त सिंध नदी की घाटी मे 
नीचे की ओर हुदर, बुनर, थक, हरवर, थर, साजीन, कोली ओर पालुस भर मी 
स्थान हें, जहां दरद लोग बसते हैं, ओर जहां किसी-न-किसी a में गणतंत्र की 
परंपरा अभी तक वाकी हैं। कोली के आगे ase तक दरदी भाषाएं ही बोली 
जाती हैं, उसके आगे पश्तो बोली जाती है रोर पठानों का देश शुरू होता है । 
फ्रेडरिक इ. ने इन दरद गणतेत्रों के संबंध में लिखा है कि उनकी जन- 
सभा जिसे दरद 'सिगास' पुकारत हें एक प्रकार से सभी मामलों का फैसला करती 
है । ढोल बजाकर जन-सभा बुलाई जाती हे, वृद्ध ओर नौजवान, अर्थात्‌ सभी 
बालिग पुरुष इसमें सम्मिलित होत हैं । परन्तु feat उसमें भाग नहीं ले सकतीं । 
जिन्हें जन-सभा में सम्मिलित होने का अधिकार हे, उनमें से कोई भी अनुपस्थित 
होने का अधिकार नहीं रखता । अनुपस्थित व्यक्ति पर जुर्माना किया: जाता है । 
साथ ही यह महासभा ग्रल्प-मत के लोगों के ग्रधिकारों की पूरी तरह रक्षा करती 
है । यदि एक व्यक्ति भी किसी नीति या फैसले से अपना विरोध प्रकट करता हे 
तो वह नीति या फेसला कार्यान्वित नहीं किया जाता; जन-सभा.की बैठक कुछ 
दिनों क लिए स्थगित कर दी जाती है और इस बीच में विरोधकर्त्ता को समभाने j 
की कोशिश की जाती है और यदि इसमें सफलता नहीं मिलती तो प्रस्ताव में ही 
संशोधन करके उसे दूसरी वेठक में पेश किया जाता है। इससे भी यदि किसीको 
विरोध होता हे तो पुन: जन-सभा की वैठक स्थगित कर दी जाती है | इस प्रकार 
कुछ दिनों में कोई-न-कोई सर्वसम्मत हल निकल राता हे | P 
इस जन-सभा की कार्य-कारिणी समिति पाँच-छः व्यक्तियों की होती है 
जो जन-सभा की बेठक में सबकी राय से चुने जाते हैं । दरद भाषा में कार्य- 
कारिणी के इन सदस्योंःको “जोश्तेरो” कहते हें । जोश्तेरो का पद पैतृक नहीं है, 
र प्रत्येक जोश्तेरो को जन-सभा की नीति से सहमत होना चाहिए, नहीं तो 
z पदच्युत कर दिया जाता है । सारे जोश्तरो मिलकर नीति पर विचार करते 
' ह. परन्तु जन-सभा की स्वीकृति के विना कोई नई नीति नहीं चला सकते । 
जोश्तेरो,ही जन-सभा की बैठक इलाते हैं और पानी, लकड़ी आदि के . सबंध में जो 
भे उठते हैं, उनका फैसला करते हें । 
दारेल जसी बड़ी घाटी में. तो हर गांव की 
( सिगास ) होती है जो अपने गांव के स्थानीय मामलों 


अपनी अलग जन-सभा 
लों का फेसला करती है, 
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परन्तु ग्रविक महत्व के प्रश्नों ओर नीतियाँ का फेसला करने के लिए सबसे पहने 
सारे गांवों के जोश्तेरों एकत्र होते हैं, ऑर वे एक साथ वेटकर प्रस्तावों की 
योजना बनाते हैं; रोर फिर सारे गांवों के लोगों की महासभा जुड़ती हे और उन 
प्रस्तावों को सुनकर फेसला करती हे । अगर सारे गांव एक नीति पर एकमत 
नहीं हो पाते तो हर गांव को अपने-अपने निर्णय के अनुसार कार्य करने की निर्वाध 
स्वतंत्रता होती है । 


इन गगातंत्रों का विधान चाहे जितना सरल ओर प्रारंभिक अवस्था का-सा 


[ क्यों न लेंगे, राजाग्रों द्वारा शासित श्रन्य दरद प्रदेशों की अ्रपेत्षा इन गणातंत्रों ने | 
| दूसरों की भूमि हड़पने के लिए शायद ही कभी युद्ध किय हैं । इसी कारग रक्तपात Í 
। + ptak 4५० pn es Se i 

AR RAZR म॑ वहां के लोग वहुत क्रम भाग लेते रहे टें । साथ ही व्यक्तिगत | 


स्वतंत्रता ऑर कार्य की स्वतंत्रता वहां इतनी रही है कि हिंसात्मक व्यवहार की 
रोक-थाम करने की लोग आवश्यकता ही नहीं समझते । 

सुगलों के समय में गिलगित तक दरदिस्तान के इलाके giai की आधीनता 
स्वीकार करते थे । परन्तु अफगानों के समय में वे फिर स्वतंत्र हो गए; ak 
विभिन्न प्रदेशों के राजा एक-दूसरे का राज्य छीनने में व्यस्त हो गए। बीस-तीस 


. वर्ष की अ्रवधि में गिलगित पर पुनिग्राल, नगर, यासीन ग्रादि प्रदेशों के राजाओं के } 
पाँच वंशों ने राज्य क्रिया । जब सन्‌ १८४२ में सिकन्दर खां के भाई करीमखां 


non 


ने सिखों के सूवेदार गुलाम मुहीउद्दीन से गोहर अमान के विरुद्ध सहायता मांगी, 
aR उसने नाथूशाह ओर मधुरादास के सेनापतित्व में गिलगित को फौज भेजी, 
उस समय से गिलगित एक प्रकार से काश्मीर का अंग वन गया । परन्तु गोहर 
अरमान फिर भी अपने षड्यंत्र रचता रहा ओर सिख-शासन समाप्त होने पर 
(१८४५) उसने १८५६ ई० में तमाम दरद लोगों की सहायता से डोगरों को 
दरदिस्तान से बाहेर निकाल दिया । इस पर डोगरा महाराजा रनबीर सिंह ने जन- 
रल देवोसिह के साथ एक बड़ी फोज भेजी ओर उसने . यासीन तक्र दरदिस्तान पर 
कब्जा कर लिया | सन्‌ १८५६ ई० में वहाँ पुन: एक विद्रोह हुआ जिसका दमन 
होने के वाद गिलगित का पूरा इलाक़ा स्थायी रूप से जम्मू के राजा के आधीन 
हो गया । सन्‌ १०४१ ओर १८६६ ६० में क्रमशः चिलास ओर दलेल भी महाराजा 
की सेना ने हस्तगत कर लिये | ओर सन्‌ १८६८१ में हुजा ओर नगर के प्रदेश भी 
ब्रिटिश फौजों की मदद से जम्मू के राज्य में मिला लिये गए । 

जार-शाही रूस और वाद में सोवियत रूस के विश्‍्द्र गिलगित को फोजी 
अड्डा बनाने की जरूरत भारत के ब्रिटिश शासक 'अफगान-युद्धों क समय से ही मह- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
११६ काश्मीर : देश व संस्कृति | 
| 


सूस कर रहे थे । इसके लिए उन्होंने ग्रनेक पड्यंत्र रचे और ग्न्त में वे गिलगित 
में ग्रम्रजो की पोलिटिकल एजेन्सी स्थापित करने में सफल हो गए । करोड़ों रुपये 
खचे करके उन्होंने काश्मीर से गिलगित. तक फोजी सामान ले जाने के लिए एक 
सड़क बनवाई ओर गिलगित में हवाई अड्डा भी कायम किया । 
काश्मीर-राज्य की अन्य जातियों की तुलना में ही नहीं, वरन्‌ समूचे भारत 
की विभिन्न जातियों की तुलना में काश्मीरियों की maf सबसे सुन्दर हे । उनके 
शरीर की गठन, उनका स्वभाव ओर उनकी भाषा यह सभी 
काश्मीरी अन्य जातियों से भिन्न हें । ओर यद्यपि अनेक जातियों और y 
देशों के लोग विभिन्न आक्रमणों ओर विदेशी शासनों के. समय 
काश्मीर में आकर वसते गए हैं ak उनके मिश्रण का प्रभाव काश्मीरियों की | 
awh पर भी लक्षित है, फिर भी सर जाज केम्पवेल जैसे विद्वानों का मत है कि i 
काश्मीर के लोग उच्चवगीय आर्य जाति के हैं ओर नगरों की अपेक्षा देहात के लोग 
अधिक शुद्ध रक्त के हैं । 
महछिपुर के परगने में यहाँ पेशावर से आये लोगों ने अपने उपनिवेश बसा 
लिये थे । बाद में उन्होंने काश्मीरियों के साथ विवाह-संवंध भी किये । इससे जो 
मिश्र जाति पैदा हुई, उसे 'मठिपूरिया? पुकारते हैं । यह जाति दो वर्गों में ईट गई 
है, एक 'महिपूरिया” और दूसरी Gade । “मह्तिपूरिया” पुराने उपनिवेश के कारण 
पैदा हुए और 'खबरीस' दुरानी-वेश के राज्य-काल में पैदा हुए । काश्मीर में केवल 
यही भाग ऐसा है जहाँ पर आर्य-रक्त में इतने व्यापक रूप से मिश्रण हुआ है । 
काश्मीरियों का मस्तक विशाल और ऊँचा होता है, सिर की बनावट उत्तम, ! 
भवें सुन्दर भर ांखें श्याम-भूरी होती है । अधेड़ उम्र में या बुढ़ापे में उनकी नाक 
में एक सुन्दर खम ग्रा जाता हे । युवावस्था तक मुख में एक सुन्दर वक्रता होती 
«है, पंरन्तु बुढ़ापे में जाकर यह वक्रता नहीं रहती, और ओंठ भी पतले हो जाते हैं । 
"उडनका-कृद मझोला, कन्थे चोडे ओर काठी बड़ी होती हे । काश्मीरी वैसे एक 
“अत्यन्त ep ओर न जाति बन सकते हैं, परन्तु अपनी दुर्निवार गरीबी के 
कारण पर्याप्त मात्रा में पोष्टिक भोजन नहीं पाते । 
A कारमीर के देहात में जेसी गरीबी है, वैसी भारत के किसी अन्य प्रदेश में 
नो o को वर्ष को ग्रोसत झ्राय ५६) go 
थी, तों काश्मीर के लोगों की औसत आय केवल ११) रु० वार्षिक थी । श्रनेक 
- इलाके ऐसे हैं जहां किसान के पास क ओर मालगुजारी चुकाकर शाली. ( धान ) 
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का एक दाना भी नहीं बचता ओर लोग घास की रोटियाँ खाते हैं । केवल इस वर्ष, 
चूंकि अवामी हकूमत ने कजे की ग्रदायगी बन्द करा दी है श्रौर महत्वपुगी जराती 
सुधार किये हैं, जिनके अनुसार किसान को अपनी पैदावार का कवल 2 भाग ही 
जमींदार को चुकाना पडेगा, संभवत: बहुत से किसानों को भर-पट भात खान को 
मिलेगा । इस गरीवी के ्रतिरिक्त अकाल ओर बाढ़ भी आये दिन लगे रहते हैं 
जिनके कारण कवाइली हमले, से पहले लाखों काश्मीरी किसान मजदूरी की तलाश में 
पंजाब जाते थे. । रौर बहुतां ने तो वाह्य पर्वता के प्रदेश में ओर पजाब में अपने 
अनेक छोटे-मोटे. उपनिवेश भी वसा लिये हैं 

काश्मीर के गाँव देखने में चित्रवत्‌ सुन्दर होते हें, यद्यपि अत्येत गन्दे 
होते हें । जहाँ पर पास की पहाड़ियों पर जंगल हैं रोर लकड़ी की बहुतायत है, घर 

बहुधा केवल लकड़ी के ही होते हैं, रन्यत्र दीवारें मिट्टी की होती हें । ऊपर तिकोनी 

ढलवां ठत होती है, जो लकड़ी के पतले तख्तो या फूस से HE जाती है । इन 
घरों में कुछे कमरे गरम ऑर. आरामदेह होते हैं--जाड़ों के उपयोग के लिए 
किन्तु वे हवादार नहीं होते, आर दिन मं भी उनमें इतना अंधेरा छाया रहता हे 
कि हाथ पसारे नहीं दीखता । नीचे की ही मंजिल में मवेशियाँ के लिए भी कोठरियां 
होती हें । ऊपर के भाग में गरमियों में बठने के लिए वारजा भी होता हे श्रोर 
कमरों में अनेक खिड़कियां भी रहती हें । सबसे ऊपर क हिस्से म॑ लकड़ी an 
घास आदि जमा की जाती हें 

गाँवों में बहुधा घर ant बसे हैं, बहुत घने नहीं । चारों ओर सेब, गिलास 
तूत, अखरोट आदि फलों ओर चिनार ओर सफेदे के वृक्ष इस बहुतायत से होते हैं 
कि उनमें गांव छिप जाते हैं । चश्मों का पानी नालियों ओर छोटी सँकरी नहरों के 
द्वारा गाँव के बीच से, घर के अहातों के भीतर से कलकल करता प्रवाहित होता 
रहता है | 

नगरों में बसनेवाल हिन्दू ओर मुसलमानों की आकृति में कोई भेद नहीं हे, 
यद्यपि पहनावे में थोड़ा-सा भेद आ गया है, विशेषकर feat की वेश-भूषा में । इससे 
यह सिद्ध है कि हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही एक कोम या -जाति के लोग 
आर काश्मीरी पेडित एक अल्प जाति नहीं समझे जा सकते | उनकी भाषा ओर 
संस्कृति मुसलमानों. से भिन्न नहीं है, केवल कुछ धार्मिक प्रथाएँ ओर खान-पान की 
विधि में भेद है । 

काश्मीरी पंडित या तो दफ्तरों में र | या मुंशीगीरी करते हैं या छोटा- 
मोटा व्यापार । यह एक उल्लेखनीय बात है कि वे देश की किसी भी उत्पादन क्रिया 
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में अर्थात्‌ खेतीबारी, दस्तकारी या उदयोग-धन्धे में किसान या सजदूर की हैसियत 

से भाग नहीं लेते जिसके कारण वे केवल एक उपजीवी वर्ग बनकर रह गए हैं । दश 

के आर्थिक जीवन में उनका यह भाग उनके लिए ANF समस्याएँ खड़ी कर देता है, 

र किसी भी राष्ट्रीय निर्माण के प्रोग्राम में उनकी उपयोगिता को अनावश्यक 

बना देता हे । उनके इस उपजीवी जीवन ने उनमें एक ऐसा दृष्टिकोण ओर मनोवृत्ति 

पैदा कर दी हे, जो उनकी समस्या्रों को सबसे अलग कर देती है । इस प्रश्न पर 

हम अन्यत्र विचार करेंगे । यहां केवल इतना ही कहना जरूरी है कि काश्मीरी 

पंडितों के स्वभाव ओर चरित्र के वारे में लोगों में जो दुर्भावना बन गई है उसको 9 
उत्पन्न करने में उनकी पुराग-पेथी प्रथायें ओर देश के आर्थिक-जीवन में उनकी 
अनुत्पादक भूमिका ही सबसे अधिक जिम्मेदार हें । 


श्रीनगर के मुसलमानों में काफी बड़ी संख्या शाल और रेशम बुनने वालों | 
की है । ये लोग छोटे-छोटे कारखानों में काम करते हैं । रेशम का एक बड़ा सरकारी 
कारखाना भी है । परन्तु ऊनी मिल सरकारी नहीं है। इन उद्योगों के अतिरिक्त 
अनेक ग्रलकारिक कलाएं ale दस्तकारियां हैं, जिनका विस्तारपूर्वक . वणान ग्रन्यत्र 
किया जायगा । इन दस्तकारियों में लगे काश्मीरी पूर्व सौन्दर्य की चीजें पैदा 
करते हैं । 
हाँजी या Hare, काश्मीर में जिनकी सख्या-लगभग तीस हजार हे, नावों में 
ही घर बनाकर रहते हैं । इन नावों को 'डोंगा? कहते हैं । चकि देश के आन्तरिक 
व्यापार को दृष्टि से काश्मीर में प्रारंभ से ही जल-मार्गों का विशेष महत्व रहा है 
a आधुनिक काल में अन्य देशों से आये यात्रियों के ठहरने ग्रादि की सुविधाएँ भी >> 
अधिकतर नावों पर बने घरों में ही संभव रही हैं, इस कारण काश्मीर में विभिन्न उपयोगों | 
के लिए विभिन्न प्रकार की नावे बनती ग्राई हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, गळा, पत्थर 
आदि चीजें ढोने वाली नाव विशाल आकार की होती है । उसे “वहत्स? कहते हैं । 
व्यापारियों का माल ढोने के लिए या यात्रियों: को दूर तक ले जाने के लिए एक 
कमरानुमा नाव होती है जिसमें वांवर्चीखाना ग्रादि भी रहता हैं। इसे Sur 
इकारे हें । यात्रियों के गरीष्म निवास के लिए जो नावें होती हैं उनमें एक atg- 
निक घर की पूरी सुविधाएं होती हे--विजली, सजी-सजाई बैठक, रेडियो, खाने- 
सोने आदि के कमरे और स्नान-एह ` आदि । इन्हें 'हाउस-बोट? कहते हैं ओर ये 
श्रीनगर में केलम नदी के दोनों तठों पर या डल भील के अन्दर सैकठों की संख्या 
Be a नियतः स्थानों पर लगी रहती हैं। एक दम्पति, रेमी-प्रोमिका या 
नो को सेर-सपाटे के लिए ले जाने वाली'छोटी और हल्की नाव जिसमें रिंप्रगदार 
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रंगीन me, तकिये और परदे पडे रहते हैं, “शिकारा कहलाती हे । इनके अतिरिक्त 
“परिन्दा?, “शिकारी? ओर “बन्दूकी शिकारी” ग्रादि नामा का अन्य प्रकार की नावें 
भी होती हैं, जो शासक-वर्ग के सेर-सपाटे या शिकार आदि के उपयोग में आती हैं 
वहत्स और हंगा को हाँजी बड़े-बड़े वॉर्सा के जरिये खत हैं, जिन्हें काश्मीरी में 

मतुल' कहते हते हैं । छोटी A हल्की नावें पान की शाकल के चप्पूट से aft 
जाती हैं | 

काश्मीरी ग्रशिक्ता, गरीवी शोर पिछुडपन के बावजूद एक ग्रत्यन्त 

प्रतिभाशाली जाति है । काशमीरियों की प्राचीन संस्काते, उन्नत साईत्य संगीत. 
लोक-परम्परा ओर उनके खान-पान र रहन-सहन का ढंग आदि उन्हें काश्मीर- 
राज्य म वसने वाली अ्रन्य जातियां की तुलना में बहुत ऊँच धरातल पर रख देता 
हे । काशमीरियां का जीवन तीव्रता से आधुनिक होता जा रहा हे । उनकी राज- 
नीतिक चेतना भारत के अन्य प्रान्तों के निवासियों से कम नहीं हे | 


काश्मीर राज्य की विभिन्न जातियों की जीवन-परिस्थितियों पर एक 
संक्षिप्त, विहंगम दृष्टि डालने के पश्चात्‌ हम कह सकते हैं कि उनके विकास के 
सांस्कृतिक धरातल में न केवल अत्यधिक विभिन्नता है, वरन ्रत्यधिक वेषस्य 
भी दै । इसका कारण, जैसा कि हम प्रारंभ में कह चुके हैं, यह है कि काश्मीर: 
राज्य ग्रव तक जातियों का एक कारागार वना हुआ था । किसी भी जातिको 
अपने साहित्य, संस्कृति और जातीय जीवन को पूर्ण रूप से विकसित करने की 
सुविधाएँ प्रदान नहीं की गई थीं। “नया काश्मीर” की योजना में प्रथम बार जातियों के 
प्रश्‍न को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से. देखा गया हे, और उसमें प्रत्येक जाति के 
जातीय-जीवन, संस्कृति, और प्रतिभा के सम्पूर्ण विकास की. कलपना की गई हे । 
अत: जव तक “नया काश्मीर' की योजना के अनुसार काश्मीर की समस्त जातियों 
को अपनी उन्नति का पूरा अवसर नहीं दिया wii काश्मीर-राज्य, उस समय तक, 
जातियों का कारागार ही बना रहेगा--अनुन्नत, अशिक्षित, पुराण-पेथ्री, अनाधुनिक . 
जातियों का समूह । 
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भाषाएँ ओर बोलियाँ | 
® 


जम्मू-काश्मीर राज्य में यदि अनेक जातियाँ 


बसती हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ उतनी ही या उनसे भी अधिक भाषाएँ रौर | 
बोलियां भी बोली जाती हैं । एक प्रकार से जातियों ओर भाषाओं की. विभिन्नता 
के कारण जो समस्याएँ इस समय भारत जैसे विशाल देश को आन्दोलित कर रही 
हैं, एक लघु सीमा तक वे समस्याएँ काश्मीर-राज्य के. सम्मुख भी हैं । भारत में 
इस समय बैंटवारे के पश्चात्‌ के भयानक रक्त-पात और न्यस्त स्वार्थो द्वारा दिये 
गए “एक राष्ट्र, एक जाति, एक भाषा र एक नेता” जैसे प्रतिक्रियावादी नारों 
के कारण एक ऐसी संकीण, अवुद्धिवादी और असहिष्णु मनोवृत्ति पैदा हो गई हे 
कि विभिन्न जातियों ओर भाषाग्रों की प्रतिभा के पूर्ण विकास के लिए यदि कोई 
न्यायपूर्ण माँग पेश करता हे तो उसे देशद्रोही और न जाने क्या-क्या कहकर चुप 
करा दिया जाता है । ठीक इसके विपरीत काश्मीर के नेताओं ने “नया काश्मीर? 
की योजना बनाते समय इस जटिल प्रश्न का समाधान पार्टी-स्वार्था था व्यक्ति- 
गत रुचियों आर इच्छाओं के आधार पर करने की चेष्टा नहीं की, वरन्‌ उन्होंने 
उन वैज्ञानिक सिद्धान्तों का आधार लिया जो ग्न्य प्रजातांत्रिक देशों में इस दिशा 
में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुके हैं । अर्थात्‌ उन्होंने स्वीकार किया कि 
काश्मीरःराज्य में अनेक जातियां बसती हैं ओर उनकी भाषाएँ एक-दूसरे से भिन्न 
हैं । इसलिए राज्य की एकता कायम रखने के लिए यह न्यायपूश न होगा कि केवल 
एक भाषा ही सब पर लादी जाय--इससे विभिन्न जातियों की स्वाभाविक प्रतिभा 
कुंठित हो जायगी और उनके स्वतत्र सांस्कृतिक जीवन का विकास रुक जायगा । 
“नया काश्मीर” की योजना प्रगतिवादी प्रजातांत्रिक सिद्धान्तो के आधार पर बनाई 
गई हे, इसलिए उसमें इस प्रकार के जातीय-शोषण का स्थान नहीं हो सकता । 
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काश्मीर में आज तक शासक-वर्ग सदेव विदेशी भाषाओं को ही सम्मान रौर 
प्रोत्साहन देता आया है, उसने यहां की स्थानीय मातृ-भाषाओं-को कभी पनपन 
का ग्रवसर नहीं दिया । उदाहरण के लिए दिन्दू-काल में सस्कृत राजभाषा थी, 
यद्यपि यहां की जनता की भाषा संस्कृत नहीं थी । मुगलो के शासन में फारसी 
राजभाषा वनी र पठानों, frat ओर डोगरों के राज्य में भी वह इसी पद पर 
ग्रासीन रही । केवल कुछ वर्ष पूव ही ( १६७२ ई० में ) फारसी का स्थान उर्दू ने 
लिया, परन्तु काश्मीर राज्य की सभी जातियों के लिए उर्दू भी एक विदेशी भाषा 
है । ये विदेशी राजभाषाएं यदि केवल राजकीय कार्य चलाने के लिए रही होतीं, और 
राज्य की श्रोर से विभिन्न जातियों की मातृ-माषाग्रों को अपने विक्रास की पूर्ण 
सुविधाएँ दी जातीं, श्र्थात्‌ शिक्षा का आयोजन मातृ-भापाग्रों में ही किया गया 
होता, तो संभव है काश्मीर-राज्य की जनता आज इतनी पिछड़ी और ्रशिक्षित न 
होती और न यहां की विभिन्न भाषाएं ही इतनी श्रनुन्नत होती कि आज उनमे से 
अधिकांश: के पास न कोई लिखित साहित्य है, ओर न अपनी लिपि ही । परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ; जनता को दमन की चक्की में पीसकर रखने वाले सामन्ती शासक 
विभिन्न जातियों के साहित्य ओर संस्कृति का विकास करना अपना कतेब्य नहीं 
समक सकते थे । और ग्राज भी यदि एक राष्ट्र ओर एक भाषा” का नारा सफल 
हो जाय तो मनुष्य की विभिन्न भाषा्रों ओर संस्कृतियों के विकास के सारे द्वार 
बन्द हो जायंगे और जनता पहले की तरह अशिज्ञा और श्रज्ञान के ्रंधकार में डूबी 
पढ़ी रहेगी । ऐसी स्थिति में विभिन्न भाषाओं ओर संस्कृतियाँ के अध्ययन का 
प्रश्‍न भी निरर्थक ओर अनावश्यक हो जायगा, क्योंकि उस समय तो केवल विभिन्न 
राष्ट्रों के नाम से ही विभिन्न संस्कृतियां का बोध करना प्रामाणिक समक्ता जायगा, 
जातियों ओर भाषाओं के नाम से नहीं । परन्तु चूंकि “नया काश्मीर? की योजना 
इस ग्रनेतिहासिक ओर सस्कृति-विरोधी j को स्वीकार नहीं करती, हम 
काश्मीर-राज्य की विभिन्न भाषाओं और बोलियों का परिचय प्राप्त करेंगे ओर उन 
समस्याओं पर भी विचार करेंगे जो उनके सर्वागीण विकास को दृष्टि में रखकर 
उत्पन्न होती हैं । सेभव है कि काश्मीर उन समस्या्रों को हल करके समूचे भारत 
का इस दिशा में मार्ग-प्रदशन कर सके आर उसे उस ग्रसांस्कृतिक, प्रतिक्रियांवादी 
पथ पर जाने से रोक सके जिस पर भारत के शोषक-वर्ग आज उसे ढकेलना 
चाहते हैं । 

-काश्मीर-राज्य में लगभग १३ भाषाएँ ओर बोलियां बोली जाती 2 । 
बोलियों के और भी विभाजन किये जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक घाटी में बोली 
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कुछ-न-कुछ बदल जाती है । आर्य श्रोर तुरियानी कुल की इन 
भाषाएँ ओर १२ भाषाओं और बोलियों में पाँच भाषाएँ हैं ओर बाकी उनकी 
चोलियाँ वोलियां हें । ये पाँच भाषाएं डोगरी, पहाड़ी, काश्मीरी, 
दरदी रौर लद्दाखी हें । इनको भाषा-चित्र पर अपनी बोलियों के 
साथ विभिन्न रंगों में इस प्रकार अकित कर सकते हैं -- 
१. डोगरी डोगरी आरयभाषाएँ 
चिवाली a 


[ रामवनी 

भद्रवाही 

पाडरी 0 
डोडा की बोली 


| 

L 

३. काश्मीरी $ काश्मीरी » | 
किश्तवाड़ी 


दाह, FEAR, | 
गुरेज, द्रास है 
गिलगित आदि 


की बोलियां 


J 


२.. पहाड़ी ~ 


वाल्तिस्तानी ` तुरियानी भाषाएँ 
wks लद्दाखी aach, f 
(तिब्बती) चाम्पा लोगों की बोली 

z फ्रेडरिक इ. ने काश्मीरी और डोगरी भाषाय्रो के निकटवर्ती प्रदेशों की 
भाषाओं र वोलियों के परस्पर संबंध को एक डायग्राम ( चित्रांकन ) द्वारा 
अंकित कया है जिससे यह जानने में सुबिधा होती है कि दरदी ओर लद्दाखी 
भाषाओं को छोड़कर राज्य को अन्य भाषाएँ ओर बोलियां एंक-दूसरे से ग्रौर 
हिन्दुस्तानी ( हिन्दी-उदू ) अथवा पंजाबी से कितनी निकट या दूर हैं । 
„डोगरी, जैसा कि उनके चित्रांकन से प्रत्यक्ष है, हिन्दी ( हिन्दुस्तानी ) 
से बहुत भिन्न प्रकार की भाषा है, परन्तु पंजाबी ओर डोगरी अपेक्षाकृत अधिक 

SR in निकट हैं और भाषा-शात्तियों ने पंजाबी की सच्ची विभाषा 
= j डोगरी को ही है।' : डोगरी और i में अनेक 

गरी द माना हे । वस्तुत: डोगरी ओर पंजाबी में अनेक 


समानताएँ हैं । हिन्दी का 'आकार' इन दोनों भाषाओं में “अकारं 


a Dey RE 
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हो जातां हे--जैसे, हाथ या काम का हथ और कम । हिन्दी में जहां व बोलते हैं, 
वहां डोगरी-पंजाबी में 'व” हो जाता है--जैसे बीस का वी (स ) । 
बाह्य पर्व॑तों के प्रदेश में रावी से लेकर चिनाव के पश्चिम तक के गांवों में 
डोगरी बोली जाती है । 
डोगरी में थोढ़ा-सा साहित्य भी है, विशेषकर उसमें सुन्दर ग्राम-गीत पाये 
जाते हैं । आजकल जम्मू के अनेक कवि डोगरी में काव्य-रचना करने लगे हैं 
जिनमें दीनू पंत प्रमुख हें । कतिपय लेखक डोगरी में कहानियां भी लिखने लगे हैं 
परन्तु अभी तक इस भाषा का गद्य-साहित्य अपने प्रारंभिक विकास की दशा में ही 
हे । डोगरी की प्राचीन लिपि ag waar टकरी है । 
चिबाली डोगरी से उतनी ही भिन्न है जितनी डोगरी पंजाबी से भिन्न है । 
वस्तुत: चिवाली पश्चिमी पंजाबी, जिसे हिन्दकी या लहंदा 
चिबाली पुकारत हैं, की विभाषा पोठवारी से ग्रधिक, मिलती-जुलती है । 
पोठवारी केलम के पश्चिम-प्रदेश पोठवार में बोली जाती है । 
चिबाली या पश्चिमी पंजाबी ओर डोगरी या पंजाबी भाषाओं में सबसे 
बढ़ा भेद यह है कि उनमें ( चिवाली ओर लहँदा में ) पष्ठी विभक्ति के रूप में 
“दा? दे” “दी” के स्थान पर “ना? 'ने' “नी? का प्रयोग होता है और वर्तमान ard का 
अन्त सर्वदा “ना? से होता है जबकि हिन्दी में av ak डोगरी और पंजाबी में 
esr से होता है | इसके श्रतिरिक्त चिवाली में aan का उकार बन जाने की 
भी प्रवृत्ति है; जैसे डोगरी भाषा के शब्द लकड़ी, छम ( प्रपात ) और चलना ग्रादि 
चिबाली में लुकड़ी, छुम, जुलना आदि रूप में प्रयुक्त होते हैं । 
रामवनी, पॉगुली (पाडरी), भद्रवाही, सिराजी (डोडा) श्रौर किश्तवाड़ी आदि 
पहाड़ी बोलियाँ हैं। उत्तरी और उत्तर-पुर्वीय भारत के विशाल हिमाचल प्रदेश में अनेक 
पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं । उनमें नेपाल की पूर्वी-पहाड़ी 
पहाड़ी भाषाएँ जिसे नेपाली, परबतिया या खसकुरा कहकर पुकारत हैं, कुमाऊँ 
र गढ़वाल प्रदेशों की कुमाउनी और गढ़वाली और संयुक्त-प्रान्त 
के जौनसार-बावर से लेकर पंजाब प्रान्त की | रियासत, शिमला पहाड़ी, 
कुलू, मंडी, चंबा होते हुए पश्चिम में काश्मीर के भद्रवाह प्रदेश तक पश्चिमी पहाड़ी 
की विभिन्न बोलियों का क्षेत्र फेला हुआ है । नेपाली, कुमाउनी ऑर गढ़वाली आदि 
तो नागरी लिपि में लिखी जाती हैं ओर उनमें. थोडा-बहुत लिखित साहित्य भी 
मिलता है । परन्तु पश्चिमी-पहाड़ी की वोढियों में जो तक्करी या टकरी लिपि में 
लिखी जाती हैं, लिखित साहित्य नाममात्र को ही मिलता है । 
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काश्मीर राज्य के ग्रन्तर्गत जो पहाड़ी वोलियाँ बोली जाती हैं; बे एक i 

दीधकालीन संबंध केः कारण काश्मीरी के अत्यधिक निकट श्रा गई हें । केवल 'राम- 

बनी' ही ऐसी बोली है जो डोगरी ग्रोर काश्मीरी के बीच की भाषा है ओर दोनों से 

समान रूप से प्रभावित है । अन्यथा पॉगुली, भद्रवाही, सिराजी ओर क्रिश्तवाड़ी 

आदि. बोलियाँ डोगरी की अपेच्ता काश्मीरी के अधिक निकट हैं । 


द्रदिस्तान की भाषाओं के संबंध में किचित विस्तार से लिखना afaa 
है, क्योंकि स्वयं काश्मीरी दरद-समूह की भाषा हे । आज जिसे दरदिस्तान कहते 
हैं, उसमें एसे प्रदेश भी हैं जहाँ दरद्‌ जाति के लोग नहीं बसते. । 'y 
दरद भाषाएँ. परन्तु यह नाम उपयोगी है क्योंकि इस प्रदेश में जितनी mà- 
भाषाएँ बोली जाती हैं वे सब इसी वर्ग की भाषाएँ हैं । | 
दरदिस्तान में जो जातियाँ प्राचीन काल में वसती थीं उन्हे. संस्कृत के 
लेखकों ने 'पिशाच' जातियों के नाम स सूचित किया हे । वर्तमान काल में भी 
द्रदी की बोलियों पर पेंशाची का गहरा प्रभाव लक्षित है, जिससे उन्हें 'पिशाच' 
भाषाएँ कहना भी उपयुक्त हे । एक प्रकार स दरदी भाषा के स्थान पर पैशाची भाषा । 
कहना ही अधिक समीचीन होता । परन्तु भारतीय पुराणों में पिंशाच .का अर्थ | 
नरभक्षी होता था, इसलिए कुछ लोगों को इस नाम से विरोध हे कि कहीं सुनने 
वाले यह अनुमान न करने लगें कि पेशाची के वोलने वाले नरभक्षी हैं, अथवा 
उनके पूर्वज नरभक्षी थे। मतः इस भ्रम का निराकरण करने के लिए दारद 
या द्रद्‌ शब्द का प्रयोग ही उचित होगा । 


द्रद्‌-भाषाएँ, जो ग्रार्य-भाषाओं के ही कुल की हैं, अधिकतर काश्मीर राज्य 
की पश्चिमोत्तर सीमा के प्रदेशों में ्रोर उसके बाहर भी बोली जाती हैं । ग्रियर्सन 
के अनुसार इस शाखा के अन्तर्गत निम्न भाषाएँ ओर बोलियां हैं — 
( क.) काफिर-वर्ग 
( १ ) बशगली 
( २.) वइ-श्रला 
( ३) वस्य-वेरि या वेरों 
(४९) अश्कुन्द 
(x) कलाशा-पशइ; ( जिसकी निम्न विभाषाएँ हें 
कलाशा, गवरवती या नरसाती, पशइ-लघमानी या 
देहगानी, दीरी और तीराही । ) 
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ल्क 


(a) खो-वारी वर्ग 
( १.) चित्राली या adia Í 
( ग.) दरद-वर्ग | 
(१) शीना 
( २.) काश्मीरी 
( ३.) कोहिस्तानी । 
काफ़िर-वर्ग की पहली चार भाषाएँ काफिरिस्तान में बोली जाती हैं । वाकी 
दूसरी' भाषाओं पर उनके. अपने चेत्रों के निकटवर्ती प्रदेशों की पूर्वी फारसी 
ý भाषाओं--पश्तो, खो-बार और कोहिस्तानी भाषाओं का प्रभाव लक्षित है । 
खो-वार fama देश ओर उसके आस-पड़ोस की भाषा है । वेसे खो-वार 
वस्तुत: दरद्‌ भाषा हे, परन्तु विकास-क्रम की विशेषता के कारण स्वतंत्र प्रकृति 
प्राप्त. कर गई ढे, ओर काफिर-वर्ग की भाषाओं के अधिक निकट हो गई है । ऊँचे 
परवतो ने बीच में पड़कर उस दरद भाषां से विलग कर दिया है और उत्तरी 
हिन्दूकुश की फारसी-वर्ग की गल्चा वोली के अत्यन्त निकट ला दिया है । 
| wean की भाषाएँ दरदिस्तान में वोली जाती हें । ग्रर्थात्‌ गिलगित, 
gia, चिलास ओर सिंध और स्वात कोहिस्तान में । हुँज-नगर ( गिलगित का 
उत्तरी प्रदेश ), चित्राल ( गिलगित से पश्चिम का प्रदेश ) आदि दरदिस्तान में | 
सम्मिलित नहीं हैं । काश्मीरी को छोड़कर दरद भाषाएँ केवल इसी भूभाग में 
सीमिंत हैं । 
दरद-भाषाओं का सबसे प्रामाणिक रूप शीना है, ओर उसका सबसे शुद्ध 
रूप .गिलगित में ही मिलता है । अस्तोर, गुरेज, चिलास, alan ( द्रास ) ओर l 
दाह-हनू आदि स्थानों पर दरदी की स्थानीय बोलियाँ बोली | 
शीना जाती हैं । दाह-हनू की वोली में तिब्बती भाषा का भी पर्याप्त 
मिश्रण हो गया है क्योंकि यह स्थान बाल्तिस्तान के पूर्वीय छोर 
पर एक एकान्त दरद उपनिवेश है । 
कोहिस्तानी सिंध ओर स्वात कोहिस्तान की शीन-जाति की मूल-भाषा । 
है, परन्तु आजकल तीब्रता से Wel उस पदच्युत कर अपना आसन जमाती | 
जा रही हे । स्त्रात में | इधर-उधर Prat कवीले ही 
कोहिस्तानी कोहिस्तानी बोलते 2.1 वहाँ कोहिस्तानी की अनेक बोलियां 
भी हो गई हैं जैसे गार्वी, मेया, तोखाली और चिलीस आदि । 
ये बोलियाँ शीना से निकट संबंध रखती हैं, यद्यपि पश्तों और भारतीय रूपों से 
इतना मिश्रित हो गई हैं कि उनका शुद्ध रूप मिलना दुलेभ हो गया a 
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काश्मीर की समूची घाटी में काश्मीरी ही बोली जाती हे । इस भाषा की 
केवल एक ही सच्ची विभाषा या बोली है--किशंतवाड़ी, जो दक्षिण-पश्चिम की 
किश्तवाड़ घाटी में बोली जाती हे । पीर पंचाल के पार जम्मू 
काश्मीरी प्रान्त में चिनाब की घाटी तक और भी कई मिश्र वोलियाँ हैं 
जैसे पॉगुली, feast, रामवनी आदि । इनमें से पहली दो में 
काश्मीरी का मिश्रण पश्चिमी पहाड़ी में हुआ है ओर तीसरी में काश्मीरी का 
मिश्रण डोगरी में eat > ॥ आगे पूरब की दिशा में काश्मीरी का मिश्रण रियासी 
जिले में लहंदा से प्रभावित चिबाली की श्रनेक स्थानीय बोलियों में भी हुआ है । 
काश्मीर की घाटी में काश्मीरी का सर्वत्र एक-सा ही रूप हे, Ba: साधारण 
भेद के कारण स्थानीय बोलियों की दृष्टि से उसका विभाजन करना असंगत होगा । 
काश्मीरी दरद-वर्ग की भाषा है, ओर शीना से उसका निकटतम संबंध है । 
परन्तु कई सहल्ल वर्षा से काश्मीरी भाषा पर भारतीय प्रभाव पड़ते रहे हैं जिससे 
उसके शब्द-भडार में भारतीय शब्दों की बहुतायत मिलती है । 
भाषागत संभवत: इसी आधार पर अनेक लेखकों ने काश्मीरी को 
स्च संस्क्ृत-व्युत्पत्ति की भाषा लिखा हे । परन्तु ग्रियसन का मत 
हे कि यह प्रमाणसिद्व नहीं हे । उनके अनुसार काश्मीरी अत्यन्त 
प्राचीन भाषा है । कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिनी में केवल तीन काश्मीरी 
शब्द उदधृत किये हैं, ओर वे शब्द आज भी बहुत कुछ उसी खूप में प्रयोग में 
आते हैं । 
सर्वप्रथम १६११ ६० की काश्मीर की जन-संख्या रिपोर्ट में काश्मीरी का 
संस्कृत भाषाओं के साथ नहीं वरन्‌ शीना-खोवार भाषाग्रों के साथ वर्गीकरण किया ° 
गया । इस पर शोर मचा कि यह संस्कृत-समूह की भाषा है, क्योंकि इस्लाम का 
प्रभाव फेलने के पूव काश्मीर में केवल ब्राह्मण ही रहते थे, शास्त्र, पुराण और 
देवमाला उनको संस्कृत की हे; अत: यह वर्गीकरण गलत है 
इस प्रश्न पर ग्रियसन तथा कई अन्य विद्वानों ने भावना को प्रधानता न । 
देकर वैज्ञानिक ढंग से सोचा । हिन्दी-पाठकों को भी इस विवांद-ग्रस्त प्रश्‍न के | 
समाधान से परिचित होना चाहिए । | 
इसमे सन्देह नहीं कि प्राचीन काल से ही काश्मीरी पंडित संस्कृत-साहित्य 
की अपूर्व सेवा करते आये हैं । पिछले दो हजार वर्षा में उन्होंने इतिहास, काव्य | 
प्रेम कथाओं ओर दर्शन के महा न्‌ ग्रन्थों की रचना की हे । इस ay काल में + 
काश्मीर पर भारतीय संस्कृति का प्रभुत्व रहा हे । काश्मीर घाटी की उत्तर 
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PAC) 
श्रोर उत्तर-पश्चिमी सीमा पर वसने वाली पिशाच या दरद जातियाँ इस बीच में 
निरंतर उनकी विद्रोही वनी रह-- संभवत: इस विद्रोह का मूल कारगा यह भी था 
कि वे भारतीय ग्रायी के अभुत्व को वांछित नहीं सममती श्रीं । परन्तु ये जातियाँ 
स्वय अत्यन्त पिछड़ी ओर हव्सी अवस्था में थीं. जिसके कारणा उनकी संस्क्रति, 
साहित्य और इतिहास की परंपराएँ भी नहीं वनीं । 

परन्तु फिर भी स्वये काश्मीरी इस तथ्य से इन्कार नहीं करते कि पहले 
काश्मीर में पिशाच जातियाँ बसती थीं और बाद में ही भारत से आये maiz 
उन्हें विजित किया । इस तथ्य का सबसे बढ़ा आर AEA प्रमाण स्वयं काश्मीरी 
भाषा. हे । यह एक साधारण शोर अनुभव-सिद्ध वात है कि विदेशी भाषा ओर 
सस्कृति का प्रभाव विजित प्रदेश की मातृभाषा पर अवश्य पढ़ता हे । काश्मीरी 
पर यह प्रभाव अत्यन्त गहरा पढ़ा हे जिससे उसमें संस्कृत भाषा के अनेक मुहावरे 
ak रूप घुल-मिल गए हैं । परन्तु फिर भी यहाँ की भाषा का ढाँचा प्राचीन 
पिशाच निवासियों की वोली का आधार लेकर ही टिका हुआ हे--कहीं से भी 
टस-से-मस नहीं हुआ । वस इसी आधार को zfs म रखकर भाषा-वज्ञानिक परिपाटी 
के अनुसार इस भाषा का वर्गीकरण दरद-समूह की भापाओं में करना अनिवार्य 
हो गया । इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि यहाँ के व्राह्मण पिशाचों के 
वंशज *हैं 1. वस्तुत: सत्य इसके विपरीत है । परंपरा Ima और भाषा- 
संबध-शास्र इस बात को एक स्वर से प्रमाणित करते हैं कि काश्मीरी पंडित प्राचीन 
भारतीय प्रवासियों के प्रतिनिधि हैं। 

पिशाच: भारतीय साहित्य के प्राचीन वनां के अनुसार दानव होते थे 
भयंकर, 'डरावनी safe के ओर fsa स्वभाव के । कुछ संस्कृत लेखकों ने उन्हे 


@ 
i भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर ओर कुछ ने उन्हें विंध्याचल: 
पिशाच ` पर्वत के मध्य में निवास करते हुए बताया है । उनकी एक 


> 


भाषा पिशाची या पेशाची का भी उल्लेख क्या गया है । 
इस भाषा की एक बोली चूलिंका-पेशाचिका का जिक्र भीं हुआ है, परन्तु संस्कृत वे 
वैयाकरणों ने इस भाषा का अत्यन्त संक्षिप्त और अपूर्ण वर्णन ही किया है । उन्हों 
पेशाची को भी संस्कृत की एक प्राकृत ही बताया हे । 

* परन्तु वास्तव में पेंशाची सस्कृत की | नहीं है । वह एक अत्यन्त 
प्राचीन भाषा है ओर उस प्राकृत भाषा की जो कालान्तर में परिमार्जित होकर 
साहित्यिक संस्कृत वन गई, बेटी नहीं हे, बल्कि बहन है । 

* संस्कृत की तुलना में चूलिका-पेशाचिका की विशेषता यह है कि इसमें 
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१२८ ` काश्मीर: देश च संस्कृति 
कोमल अच्तर-ध्वनियाँ कठोर हो जाती हैं- यथा दामोदर का तामोदर श्रौर बालक 
का मालक बन जाता है | 
प्रोश पिश्चल और ग्रियर्सन की खोजों के श्रनुसार हिन्दूकुशा और वर्तमान 
भारतीय सीमान्त के बीच का प्रदेश ही पैशाची भाषाओं का प्रदेश हे । खोवारी, 
aA ओर कोहिस्तानी उनकी मुख्य भाषाएँ हैं । इस प्रदेश म॑ प्रारंभ में कुछ ऐसी | 
जगली जातियाँ बसती थीं जिनका'्रायो से बहुत दूर का ही रिश्ता था । mai | 
की विजय-यात्रा से उनका कोई संवंध नर्ही था । ये पिशाच जातियाँ भारत के | 
सीमान्त प्रदेशों तक ही सीमित नहीं रहीं। उन्होंने जाकर सिंध के निचले भाग ? 
3 उपनिवेश वसाये । 'संस्कृतःलेखकों ने केकेय देश में पिशाचों का उल्लेख किया 
है, gata पश्चिमी पंजाब या age ( सिंध ) में । लहेंदा ओर सिंधी भाषाओं 
पर पैशाची का प्रभाव ग्राज भी लक्षित है। पिशाच इसके झागे भील-देश ओर 
संभवतः वर्तमान गोग्रा तक फेल गए थे, क्योंकि मराठी की :वोली. कोंक्रणी पर “भी 
पेशाची का गहरा प्रभाव हे । 
ये पिशाच या दरद कौन थे, कहाँ से आये ओर उनकी -भाषा किस परिवार 
की है, आदि प्रश्नों पर विद्वानों में पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध से ही विवाद चलता 
आया है । डा० जी० डबल्यू० लीटनर की पुस्तक 'दरदिस्तान 
atg की भाषाएँ ओर जातियाँ' का आधार लेकर डा० $o ट्रम्प, 
आर० वी० शा ओर डब्ल्यू टोमस्चेक आदि विद्वानों ने यह 
मत प्रतिपादित किया कि दरद-भाषाएँ आरय-भाषाओं के 'संस्कृत-परिवार ate । 
परन्तु जिस समय उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया था उस -समय तक दरदिस्तान 
के चतुर्दिक बोली जाने वाली भाषा्रों की व्युत्पत्ति ओर उनके परस्परःसंबंध “का 
निर्णय नहीं हो पाया था । आगे चलकर मेजर, बिडुल्फ-ओर ग्रियर्सन ने इस संबंध 
में जो खोजें कीं उनसे यह बात. प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो गई कि द्रद-भाषाएँ 
संस्कृत-परिवार की. नहीं हैं । | 
मेजर बिडुल्फ ने अपनी पुस्तक 'हिन्दूकुश-की जांतियाँ” .मे.इन जातियों 
को तीन वग में बाँटा हे । पहले वर्ग की जातियाँ वह हैं जो गल्चा-भाषाएं-बोलती 
हें । दूसरे वर्ग की जातियाँ चित्राल और काफ़िर देश की भाषा “खो” बोलती हैं । 
ओर तीसरे वर्ग की जातियाँ शिन, गोरो, चिलीस तथा सिंध घाटी के.अन्य छिट- 
पुट स्थानों पर ओर बशघरिक में गावी ओर स्वात और पंजकोर घाटियों में 
तोखाली आदि दरद-भाषाएं बोलती हैं । उनके अनुसार पहले वर्ग ( गल्चा ) की 
भाषाएँ प्राचीन फारसी ( जेन्द ) से उत्पन्न हुई-हैं, ओर तीसरे वर्ग की भाषाएँ 
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संस्कृत क अधिक निकट हें । खो-वारी का फ़ारसी और संस्कृत दोनों स बराबर का 
सबंध हे, ऑर यह सिद्ध किया जा सकता हे कि वह दोनों के बीच की भाषा है । 
द्वारा <a ओर जी bg कट pi ; 
j या याता याल fai में वस गए । कालान्तर में वे उत्तर 
j f तव ZAT i AAMA न भारत पर आक्रमण किया । यह 
मत भाषा-वज्ञानिक दि स तथ्यपूर्ण है । स्मरण रहे कि शिन सिंध घाटी के मार्ग 
से उत्तर दिशा को गये, कारमीर की घाटी से होकर नहीं, जेसा कि टोमस्चेक ने 
सिद्ध करना चाहा है । टासस्चक्र का कथन हे कि दरद भाषाओं की परिगणना हिन्दृ- 
Faa भाषाओं म॑ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका वाचिक मुड़ाव उन्हीं 
सिद्धांतों के आधार पर होता हे जो पंजाबी, सिंधी और काश्मीरी में भी मिलते हें । 
अत: शिन ओर दरद सम्भवतः अपन वर्तमान उत्तरीय निवास-स्थान पर दक्षिण की 
दिशा से गये थे, अर्थात्‌ काश्मीर के मार्ग से; और उन्होंने गन्धार या पंजाब से 
कभी संवेध नहीं तोड़ा । 
यह सारी वहस भाषा-तात्त्विक दलीलो पर ही निर्भर हे । परन्तु इन दलीलों 
से जाति-संवंधी प्रश्नों को नहीं सुलकाया जा सकता । क्योंकि उन क॒बीलों और 
जातियों के वारे में ही जिनकी भाषाएँ मरणासन्न हों, भाषा-विज्ञान हमारा 
पथ-प्रदशन कर सकता है; अर्थात्‌ जब हम यह पायें कि कोई जाति या कबीला एक 
खृतप्राय भाषा से चिपटी हुई है, यद्यपि अन्य प्रचल भाषाएँ उसे चारों दिशाग्रॉ से घेरे 
हुए हैं और उसकी भाषा को शाने: शनेः नष्ट करती जा रही हैं, तभी हमें यह अनुमान 
करने का अधिकार हे कि उस जाति या कवील की मरणासन्न-भाषा ही मूल-भाषा है 
ओर इससे हम उस कवीले के प्राचीन जाति-विषयक संवंध-सूत्रों का सुराग खोज 
सकते हैं । एक प्रकार से दरद-भाषाओं की भी यही दशा है । पश्तो श्रोर भारतीय 
र्य भाषाएँ उन्हें धीरे-धीरे पदच्युत करती जा रही हैं । वे अभी तक बची =] हैं, 
इसका कारण यही हे कि उनके बोलने वाले सुदूर-दु्गम प्रदेशों में रहते हैं । 
जिन प्रदेशों में दरद भाषाएँ diet जाती हें उनके उत्तर-पश्चिम ओर 

दक्षिण पश्चिम की दिशाग्रों में ईरानी भाषाएँ ( गल्चा ओर पश्तो ) बोली जाती हें । 
दक्षिण ओर दक्तिण-पूरव में भारतीय आर्य ( संस्क्रतिक ) भाषाएँ बोली जाती हैं । 
पूरब में तिब्बती की अनेक स्थानीय बोलियां और उत्तर-पूरब में हुँजु-नगर की अनार्य 
भाषा ( जिसका वेश-कुल अज्ञात है ) वुरुशस्को बोली जाती है । इनमें से आधुनिक 
काल में केवल तिब्बती ने ही शीना को प्रभावित किया है । शीना द्रद-भाषाओं 
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१२० काश्मीर 


की सबसे पूर्वीय शाखा है । उसमें तिब्बती मुहावरे ओर शब्द एक बाह्य परत के 
रूप में प्रवेश कर गए हैं । बुरुशरकी की दशा इसके विपरीत है । समस्त दरद भा- 
पाओं में बुरुशस्की की एक अन्तः परत fast हुई है । जैसे लोहा, गधा ak स्त्री 
के केशों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों में । इससे यही परिणाम निकाला जा 
सकता है कि Amai (at) के ma के पूर्व हुँज-नगर के निवासी पूरे 
दरदिस्तान में फैले हुए थे, जिससे दरद-मापाग्रों के तल में बुरुशस्की का एक छोटा, 
महत्वहीन a ग्रभी तक व्याप्त है। 

पश्तो, गल्चा. ग्रोर दूसरी निकटवर्ती भाषाएँ सभी भारोपीय परिवार की 
भाषाएँ हैं, पहली दोनों ईरानी aie बाकी दूसरी भारतीय शाखा की हें 1 दरद 
भाषाएं भी भारतीय शाखा की हे, इसमें कोई सन्देह नहीं है । प्रश्‍न केवल इतना है 
कि वे ईरानी कुल की हैं या भारतीय । ग्रियसन का मत है कि. वे भारतीय कुल की 
भाषाएँ हैं । ग्रियसन ने सन्‌ १६०६ में “पश्चिमोत्तर सीमा की पिशाच भाषाएँ, नाम 
से एक अत्यन्त गवेबणापूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सुद्दावरों, शब्दों और 
Ta का तुलनात्मक Beara भी किया । 


i 


उनके अनुसार प्रागऐतिहासिक काल में एक भाषा थी जिसका नाम ्राय 
था । यह भाषा खीवा (Khiva) की मरीचिका में ईरानियों और भारतीय र्यो के 
संयुक्त पूवो द्वारा बोली जाती.थी । वहां से यह जाति ater ( Oxus ) और 
जेंक्साटीज (Jaxartes) नदियों के किनारे-किनारे खोकन्द at वदख्शां के ऊँचे 
पठारों पर चली गई । वहां से उनके कुछः साथी दूसरों से अलग होकर दक्षिण की 
दिशा में बढ़ते आये ake हिन्दूकुश के पश्चिमी दरो को पार करके काबुल नदी की 
घारी में पहुंचे; ओर फिर नीचे उतरकर भारत के मेदानो में आकर वस गए । ये लोग 
वर्तमान भारतीय आया के पूर्वज थे । 
उस समय तक संयुक्त आय-भाषा की एक: सीमा तक निश्चित-प्रकति का 
विकास हो चुका था । परन्तु. यहां आकर श्रार्य-भाषा के स्वाभाविक गुणों का 
भारतीय भावों के न्द्र अपने ढंग”पर विकास हुआ जिससे वर्तमान भारतीय 
आय-भाषाएं निकर्ली । 
जो आर्य हिन्दूकुश के उत्तर में रह गए और काबुल घाटी के आक्रमण में 
न 
हें । “जो पश्चिम की. दिशा गये oe Di च 
पर आधिपत्य जमाया । इनके. वंशज र Vio a ठा 
राज आजकल वे भाषाएं बोलते हैं जिन्हें. (-गल्चा 
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~ 


को सम्मिलित करके ) ईरानी भाषाएं कहते हैं । 

जिस समय ये पूर्वज आपस में ` एक-दूसरे से विलग हुए, एक ही भाषा 
बोलते थे, परन्तु ईरानियों के साथ इस भाषा का विकास एक दूसरे ही धार पर 
हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पामीर और फारस की भाषाएं भारतीय भाषाओं से 
बहुत भिन्न रूप ग्रहण कर गई । 

दरद भाषाओं की प्रकृति में कुछ विशेषताएं हें जो उनकी अपनी हैं; कुछ 
बातों में वे भारतीय-श्रार्य भापाग्रों स मिलती हें ओर कुछ बातों में ईरानी ( आर्य ) 
भाषाओं से । wala उनमें न पूरी तरह भारतीय आर्य श्रोर न ईरानी भाषाओं की 
चारित्रिक विशिष्टता हें । इससे हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि दरद भाषाएं 
जब मूल ्राये-भाषा स अलग हुई उसके पूर्व ही एक ओर यदि भारतीय-श्रार्य की 
शाखा फूट गई थी तो दूसरी ओर आर्य-भाषा ईरानी की दिशा में भी विकास कर 
गई थी । परन्तु इन दोनों दिशाओं में विकास इतना अधिक नहीं हुआ था कि 
भारतीय या ईरानी शाखाओं में वे समस्त विशिष्टताएं उत्पन्न हो गई थीं जो उन्हें 
एक-दूसरे से अलग करती हें । वरन्‌ उस समय तक कुछ ऐसी विशिश्ताएं भी थीं 
जो उनमें उस समय मौजूद थीं जव भारतीय a काबुल की घाटी की ओर चले थे । 

जव ग्रार्यो ने पश्चिमी at से हिन्दूकुश पार fem उस समय वे चित्राल 
रौर गिलगित ( दरदिस्तान ) के प्रदेशों को अपने बायी ओर छोड़ते आये । चित्राल 
से उत्तर में हिन्दूकुश के ऊपर डोर या दूसरे दरों स मिली हुई पामीर पर्वतमालाएं 


हैं, जहां पर गल्चा भाषाएं बोली जाती हैं । यह बात उल्लेखनीय है कि दरद 


भाषाओं में इरानी की जितनी विशिष्टताए मिलती हैं, वे सारी गल्चा भाषाओं में 
भी हैं, ओर साथ ही ये गल्चा भाषाएं कुछ बातों में ईरानी के विरुद्ध भारतीय 
विशिष्टताश्रों से सहमत होने में दरद भाषाओं का अनुगमन करती हैं । इससे यह 
सिद्ध होता है कि दरदों के पूर्वज डोर ओर दूसर निकटवर्ती दुरो से होकर अपने 
वर्तमान निवास-स्थान पर गये थे । यह बात कि असली दरद भाषाएं काफिर 
भाषाओं के उतना अधिक निकट हैं जितना दरद या काफिर भाषाओं में से कोई 
भी खो-बारी के निकट नहीं है, इस बात का प्रमाण हे.कि खो-वारी बाद के दरद्‌ 
आक्रमणकारियों की भाषा हे । खो-वारी निश्चय ही एक दरद-भाषा हे, परन्तु वह 
द्रदी की अपेक्ता गल्चा के अधिक निकट है ऑर बीच में - भाषा की मेख डाल 

कर उसने काफिरों और दरदों को विभाजित कर दिया दै, क्योंकि खो-वारी में 


ईरानी भाषा की विशिष्टता अत्यधिक मात्रा में मो जूद हैं | 
द्रदिस्तान की पर्वेत-सालाओं के बीच स्थित घाटियां में बसकर KA- 
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भाषाओं ने अपनी विशेषताएं अपने ही ढंग पर विकसित कीं । ये विशिष्टताएं 
इरानी या भारतीय दोनों भापाग्रों के लिए वाह्य ओर अनोखी हें । प्राचीन काल में 
किसी भी विदेशी ग्राक्रमणकारी की aie उनके देश पर नहीं पड़ी, ओर सिकन्दर 
( ३२७ go पू० ) at तेमूरलग ( १३६८ ई० ) के ग्राक्रमणों के साथ ही बाहर- 
वालों की भनक उनके कान तक पहुँची, AAN द्रद पिछली . शताब्दी के मध्य 
तक ग्रपना एकान्त जीवन ही विताते रहे । 

संस्कृत के वेयाकरणों ने उस समय लिखा जब कि ग्राकृतें खूब समृद्ध 
हो चुकी थीं। इसी कारण उन्होंने ग्राश्च्य प्रकट किया कि किस प्रकार पैशाची ने 
उन रूपों को सुरक्षित रखा हे जो प्राकृतों में नये ध्वनि-विकारों के कारण कभी 
के बदल चुके हैं। आज भी यही दशा हे । वर्तमान द्रद-भाषाओं में आज भी 
ऐसे शब्द हैं, जिनका रूप कभी वदला ही नहीं, ओर जो भारतीय भाषाओं में अब 
प्रयोग में नहीं आते, केवल वैदिक-संस्कृत में जिनके दर्शन होते हैं । 

विद्वानों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि यूरोपीय जिप्सियों की 
भाषा में और दरद-भाषा में विलक्षण समानता है । हमें ज्ञात है कि जिप्सी (zee?) 
भारत से ही गये थे श्रौर इसमें सन्देह नहीं कि उनकी मूल भारतीय भाषा दरदी 
की ही कोई प्रकार थी । 

हम पहले बता चुके हैं कि पिशाचों ने सिध के किनारे-किनारे दूर तक 
अपने उपनिवेश बसाये थे ।. ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व के मध्य में सम्राट्‌ अशोक 
ने भारत के कोने-कोने में शिला-लख स्थापित कराये | ये शिला-लेख अपने समय 
की प्रचलित स्थानीय बोली या भाषा में होते थे AR हमें इस बात पर आश्चर्य 
नहीं करना चाहिए कि शाहवाजगढ़ी के शिला-लेख में, जो वर्तमान यूसुफजाई देश 
में दरदअदेश के अत्यन्त निकट है, जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, ब 
अनेक रूपों में दरद भाषा से मिलती-जुलती है। 

pat भाषाओं, शीना, कोहिस्तानी और काश्मीरी का उल्लेख 

हॅम पहले कर चुके हे । इनमें शीना सबसे शुद्ध हे और गिलगिती, चित्राली, 
अस्तोरी, चिलासी ओर द्रास की त्रोक्पा आदि वोलियों का समूह है। शीना 
साहित्यिक भाषा नहीं हे ओर न उसकी कोई लिपि ही हे । डा० लीटनर आदि ने 
शीना के ्राम-गीतों का संग्रह ओर अनुवाद किया है, परन्तु अभी तक इस भाषा 
के विषय में पर्याप्त खोज-बीन नहीं को गई है । कोहिस्तानी पश्चिमोत्तर दीला at 
अनेक भ्रनुन्नत बोलियो का समूह हे ओर उस पर भारतीय भाषाओं ओर पश्तो के 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित हें | काश्मीरी साहित्यिक भाषा वन ; 


वह भाषा 


जाने के कारण अनेक 
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प्रभाव ग्रहण कर चुकी है । 
यहां पर काश्मीरी की ध्वनि या वर्गऱयोजना, वाक्य-योजना, पिंगल और 
शब्द-भंडार की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है । ग्रियर्सन ने यह परीक्षा बडे 
विस्तार से ओर विद्धत्तापूर्वक की है । यहां केवल कतिपय विशिष्टताश्रों का उल्लेख 
करना ही पर्याप्त होगा ताकि पाठक यह अनुमान कर सकें कि काश्मीरी एक स्वतंत्र 
भाषा हे, और संस्कृत की बोली मात्र नहीं हे । 
za भाषाओं में स्वनेत वर्ण की ( कोमल ) प्रागःध्वनियां नहीं होतीं । 
घक्राग, HA जया ज, ढ का डया र, ग्रोर भ का AR ब बन जाते हैं । 
यह नियम किसी भारतीय भाषा में नहीं मिलता परन्तु काश्मीरी में साधारण है । 
दरद्‌ भाषाएं अपने स्वनंत वर्गा को इसी प्रकार हकार या विसर्ग से श्रयुक्त 
करती 
इसके अतिरिक्त दरद भाषाओं में बहुध्रा मूल स्वनत वर्ण भी कठोर हो 
जाते हैं, जसे ग का क, जका च, उकाट,दकात, वयावकाप हो जाता 
। अब ये कठोर aM पुन: कोमल होत जाते हें । दरद भाषाओं की यह भी 
विशेषता है कि उनमें मूर्थन्य ओर देत्य वर्ण बिना योजना के घुल-मिल जाते हैं 
वाक्य-योजना की दृष्टि स काश्मीरी श्रन्य सभी भारतीय भाषाओं से भिन्न 
है । भारतीय भाषाग्रों में पहले कत्ता, फिर कर्स या विधेय, और अन्त में क्रिया 
आती है । परन्तु कारमीरी में क्रिया, कर्म या विधेय से पूर्व आती हे, जैसे फारसी 
या अंग्रजी में । 
आधुनिक काश्मीरी में संस्कृत के पिंगल का प्रयोग नहीं होता । प्रारंभ में 
होता था, परन्तु अब सारे छुन्द ईरानी हैं, ओर हिन्दू-महाकाव्यों में भी उनका 
प्रयोग किया गया हे, जेसे रामावतार चरित में फारसी के बहरे हजाज का प्रयोग 
हुआ है । 
काश्मीरी का शब्द-भंडार ही अनेक विवादों ओर भ्रामक परिकल्पनाग्रों का 
कारण बना हे । शब्द-भंडार के आधार पर ही ad काश्मीरी को संस्कृतिक भाषा 
घोषित करते हैं । परन्तु यह दावा गलत हे । शब्द-भंडार किसी भाषा के वर्गीकरण 
का आधार नहीं बन सकता, अन्यथा उदू को ईरानी-वर्ग की भाषा स्वीकार करना 
पडेगा । और यदि यही प्रमाण रखा जाय तो आज की वोल-चाल की काश्मीरी में 
६० फीसदी विदेशी शब्द फारसी के होते हैं, इसलिए उसे हमें ईरानी परिवार की 
भाषा घोषित करना होगा । 
दो हज़ार वर्षा से काश्मीरी पर भारतीय प्रभाव पड़ते आये हैं । ae 
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5 
भाषाओं में काश्मीरी ही एक ऐसी भाषा है, जिसमें साहित्य है ओर जिसकी 
अपनी. लिपि है । काश्मीर संस्कृत के विद्वानों ओर शैव-दर्शन के प्रतिपादकों का 
शदाब्दियों तक प्रधान केन्द्र रहा हे । संस्कृत भाषा में यहां पर जगत-प्रसिद्ध लोक- 
परंपरा और जन-श्रृतति उत्पन्न हुई है और संस्कृत के विश्व-वन्ध्य महाकवियों ने 
यहां जन्म लिया हे । ऐसे प्रबल प्रभावों के निरंतर पड़ने के पश्चात्‌ भी यदि 
काश्मीरी में सस्कृत व्युत्पत्तिके ग्रगणित शब्द प्रविष्ट न हो जाते तो झाश्चर्य होता । 

परन्तु फिर भी अनेक अत्यन्त साधारण शब्द, जो ;अत्यन्त प्राचीन हैं 
जिनके रूप मिश्रण के बावजूद नहीं बदले और जो कभी उधार नहीं लिये जाते, 
Re व्युत्पत्ति के हैं, जैसे सख्या-सूचक शब्द, या माता, पिता आदि के पर्य्याय | 
इनमें से कुछ भारतीय भाषाश्रों में भी प्रयुक्त होते हैं । 
सांस्कृतिक ak भाषा तात्त्विक दृष्टि से काश्मीरी अत्यन्त महत्व की 
भाषा है, क्योंकि यही एक आर्य-भापा है जो व्यवहित ( analytic) से संहित 
(synthetic ) भाषा बनने की स्थिति में है । 
सबसे प्राचीन ज्ञात भारतीय भाषा वेदों -की संस्कृत हे । यह भाषा ग्रत्य- 
भरिक संहित थी । उसमें लेटिन और ग्रीक की ही तरह संज्ञा के विभक्ति-योग ओर 
क्रिया के-संयोग-की व्यवस्था जटिल थी । परन्तु कालान्तर में यह भाषा विकसित 
होकर व्यवहित हो गई । हिन्दी ऐसी भाषा हे जो अग्रेजी या फ्रच के समान 
व्यवहितः हे । उसमें संज्ञा के अधिक-से-अधिक दो कारक होते हें ओर वे सेबंध- 
बोधक उपसर्गा द्वारा ही रूपान्तरित होते हैं, जवकि क्रिया के केवल एक या दो 
कारक ही शेष रहे हे, वाकी की पूर्ति सहायक क्रियाओं द्वारा की जाती ži उदाहरण 
के लिए संस्कृत के 'ग्रह' और लेटिन के mansio से “E या mansionis 
में कारक अर्थ का परिवर्तन शब्द के रूप-में परिवर्तन करके किया जाता है । परन्तु 
bo ae ak फ्रेंच में maison से une maison बनता 
> अर्थात्‌ यह परिवतन प्रत्यय या उपसग जोड़कर = है, शब्द के रूप में 
कोई परिवर्तन नही होता । यह न्यव विमरि योग हग मे 
सहायक शब्द जोड़कर किया 
जाता है । यह व्यवहित संयोग हुआ । । 
कारमीरी-भाषा अपने विकास के एक नये चरण में प्रवेश-कर रही है शोर 
व्यवहित से संहित होती जा रही है। वेसे उसमें अभी : 
ee es भी तक संज्ञा का रूपकरण 
f (घर) का कारमीरी 'गरुकु ( गर-कु = घर-का) 
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बनता है, परन्तु यह उल्लेखनीय हे कि p यहां अब 'गरः से संयुक्त हो गया 
है ओर हिन्दो के 'काः के समान अलग शब्द नहीं रहा । संस्कत के “Tee की 
तरह सम्बन्ध-कारक में ` “गरुकु' भी एक शब्द वन गया हे । अर्थात, शब्दों का 
रूपकरगा पुन: संहित होता जा रहा हे । इसी प्रकार क्रिया-पर्दों का संयोग भी संहित 
होता जा रहा है, ओर भाषा-विज्ञान के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए यह एक 

हत्वपूर्ण अवसर है कि वे एक व्यवहित भाषा के संहित होने की विलक्षण क्रिया 
को अपने सामने संपन्न होते देख सकते हें । काण्मीरी में अभी व्यवहित-रूपो के 
साथ-साथ सहित-रचना भी होती जा रही दै, जव कि वंगाली-मराठी आदि भाषाओं 
में व्यवहित-संयोगो का एकदम परित्याग कर दिया गया है । इसी कारण काश्मीरी 
का महत्व हे । भाषा-विज्ञानियों ने उस व्यव्रहित से da होने के मार्ग में ही 
पकड़ लिया है श्रोर इससे वे इस तथ्य की पड़ताल करने में सफल हुए हैं कि किस 
प्रकार बंगाली या. मराठी भाषाओं में संहित-सयोग विक्रसित हुए । इस संबंध में 


अनेक प्रकार के अनुमान किये जाते थे, परन्तु काश्मीरी ने उन सारे अजुमानों को. 


ठिकाने लगा: दिया. है, और निश्चित प्रमाण पेश किवा है । ग्रियर्सन ने भारतीय 
भाषाओं के एक विकास-चरण से दूसरे विकास-चरण तक पहुंचने के क्रम का 
अध्ययन करते हुए यह परिणाम निकाला है कि भारतीय भाषाश्रों की रचना सब 
से पहले. संहित थी, फिर व्यवहित हो गई ( जेस हिन्दी ), और ग्रन्त में पुनः 
काश्मीरी की तरह योगिक ञ्रथवा अर्ध-संहित अवस्था से निकल कर बंगाली ओर 
मराठी की तरह संहित बन गई । भाषाओं के विकास का यही क्रम हे । 

काश्मीरी की प्राचीन लिपि शारदा है । यह लिपि नागरी के ही आधार 
पर बनाई गई थीं--अक्तर-प्रति-अक्षर वसी. ही हे,. केवल ग्रन्षरों को आकृति भिन्न 
है; ओर काश्मीरी के स्वर-विधान के अनुसार उसमें अतिरिक्त स्वरों के चिन्ह पूरे 
हैं । ग्राजकल शारदा लिपि का प्रयोग यदा-कदा ही किया जाता हे । अधिकतर 
फारसी लिपि, का ही प्रयोग होता है, यद्यपि फ़ारसी का स्वर-विधान उसके लिए 
ग्रनुपरयुक्त है । परन्तु जिस प्रकार गत चार-पाँच शताब्दियों से पढ़ने वाले फारसी 
प्रभाव के कारण काश्मीरी भाषा में असंख्य फ़,रसीः व्युत्पत्ति के शब्द ओर 
मुहावरे घुल-मिल:गए हैं, उसी प्रकार उसकी लिपि भी प्रचलित हो गई है । काश्मीरी 
के लेखक और विद्वान्‌ इस बात पर एकमत हैं कि फारसी लिपि में ही नये ae 
चिन्ह जोड़कर काश्मीरी की. प्रामाणिक लिपि तैयार करनी पड़ेगी, नागरी या शारदा, 


का पुन: प्रचलन संभव न हो सकेगा । केवल डा० तोशखानी आदि भाषाशास्त्री : 


अन्तरराष्ट्रीय लिपिः का प्रतिपादन कर रहे हैं, परन्तु जब तक जातीय ओर धार्मिक 
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भावनाएं ऐसे वेज्ञानिक प्रश्नों के समाधान में हस्तक्षेप करती रहेंगी, उस समय तक 
“अन्तर्राष्ट्रीय लिपि! के स्वीकार किये जाने की सभावनाएं ग्रत्यन्त स्वल्प हैं । 

काश्मीर राज्य के लद्दाख ओर वाल्तिस्तान आदि प्रदेशों में तुरियानी कुल 

की अर्थात्‌ चीनी परिवार की तिव्वती भाषाएं बोली जाती हैं । तिब्बती भाषाओं 

को भोट-भाषाएं भी कहा जाता हे 1 तिब्बती भाषा का साहित्य 


तिब्यती . अत्यन्त विशाल है । पाठक जानते हैं कि भारत की प्राचीन 
भाषाएं सस्कृति की खोज करने में तिव्वती या भोट भाषा के धार्मिक, 


दार्शनिक और साहित्यिक ग्रन्थों से अपार सहायता मिली है । 
भारतीय प्रचारकों ने सातवीं शताब्दी में तिब्बत में बोद्ध-बर्स का प्रचार करते समय 
वहां की भाषा का परिमाजन करके उसमें संपूण aig त्रिपिटक का अनुवाद किया 
था । तब से उसमें अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद ओर स्वतंत्र ग्रन्थों की रचना 
होती आई है । इस तिव्वती भाषा की कई वोलियां भारत की सीमा पर वोली 
जाती हें । लद्दाखी, वाल्तिस्तानी या वाल्ती ओर पुरिक आदि की वोलियां उसके 
पश्चिमी उप-वर्ग की हें । वाल्ती-पुरिक ग्रोर लद्दाखी के बोलने वालों की संख्या 
दो लाख के लगभग हे । तिब्बती ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है । aza के भोट 
( बोद्ध ) तिन्बती भाषा में धमे का अध्ययन करने और लामा पद की परीक्षा देने 
के लिए लासा जाते हें । परन्तु वाल्तिस्तान में, जहां के निवासियों ने इस्लाम 
पना लिया है, यदपि वोली लट्वाखी से मिलती-जुलती है, शिक्षा का प्रचार बहुत 
कम है, और तिब्बती साहित्य का अध्ययन नहीं किया जाता | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि काश्मीर राज्य में अनेक भाषाएँ ओर बोलियां 
बोली जाती हैं । उनमें से कुछ साहित्यिक भाषाएँ हैं, नहीं तो अधिकतर में अभी 
तक कोई साहित्य नहीं है । इनमें से जो लिखित भाषाएं हें उनकी लिपियां भी 
भिन्नभिन्न हैं; टाकरी, नागरी, शारदा, ब्राह्मी और फारसी आदि । अन्‍्तप्रदिशिक 
उपयोग के लिए उर्दू भाषा और फारसी लिपि का प्रयोग चाहे अनिवार्य समभा 
जाय, परन्तु विभिन्न जातियों पर किसी एक सामान्य भाषा का वलात्‌ लादना ओर 
माठृ-भाषाग्रों को एकदम पदच्युत करने की चेष्टा करना न केवल प्रतिक्रियावादी 
होगा वरन्‌ विभिन्न जातियों की स्वाभाविक प्रतिभा के सम्यक्‌ विकास की संभाव- 
नगरों का भी अन्त कर देगा, क्योंकि प्रत्येक मातृभाषा के Beet मनुष्य की सहल्लों 
ri की विकास-चेष्टा निहित होती है । aa: जिन भाषाओं की कोई लिपि नहीं 
हे, जिनका ae लिखित साहित्य नहीं है, उनको भी लिपि देकर और उनके लोक- 
साहित्य का सकलन करके उन्हें विकास-पथ पर प्रसर करना पड़ेगा । किसी भाषा 
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के बोलने वालों की संख्या चाहे जितनी कम क्यों न हो और कोई भाषा अन्य 
निकटवर्ती भाषाओं के प्रवल प्रभावों से चाहे जितनी मरणासन्न क्यों न हो रही हो, 
उनके विक्रास की सुविधाएं प्रदान करना ही वांछित होगा । हर्ष का विषय है कि 
निया काश्मीर' की योजना में इस प्रश्‍न का समाधान इतने ही उदार दृष्टिकोण के 
MI पर सोचा गया है । 
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Re, काश्मीर में साहित्य की रचना तीन 
AMAT में हुई हे dai ऑर हिन्दुओं के काल में ग्रन्थों की रचना संस्कृत भाषा 
में होती रही, यद्यपि काश्मीरी भाषा ही उस समय भी बोली जाती थ्री । alg 
ओर हिन्दू राजाओं ने काश्मीरी को कभी महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनके समय 
में संस्कृत ही राज-भाषा थी । किस समय आर्य ब्राह्मणों ने आकर काश्मीर पर 
अपना आधिपत्य जमाया, अत: किस समय से राजकीय व्यवहार में संस्कृत का 
प्रयोग होने लगा, इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता । | 
hh र pa के समय में धीरे-धीरे संस्कृत का महत्व कम होने लगा 
उ फारसी ने ले लिया । बीसवीं शताब्दी के प्रारं 
X थान 7 शताब्दी के प्रारंभ तक फारसी 
भाषा बनी रही । ह 
alg और हिन्दू: में काश्मीरी भा 
T eo में Pan घा की शारदा-लिपि बनाई गई थी, 
जल काल का काश्मीरी का लिखित अथवा ग्रहि 
क का. री 1 लिखित ग्रथवा ग्रलिखित साहित्य 
pone 7 स जो कथाएं संकलित की गई हैं, उनमें से कुछ अवश्य 
| काल की होंगी, परन्तु इस लोक-साहित्य का निश्चित रञ्च 
कठिन है, ओर इस दिशा में प Seal 
इ, और इ अभी तक विस्तृत और गंभीर खो Š 

> | क ज भी नहीं की गई । 

. सुसलमान शासकों के समय से काश्मीरी में साहित्य का निर्मा 
ओर यद्यपि राजभाषा फारसी थी, जन Un eS 

3 जन- Ra 4 गी में 

5 2 TET की परंपरा काश्मीरी भाषा में ही 


इस प्रकार काश्मीर का साहित्य सं 
में विरचित हुआ है | हित्य संस्कृत, फ़ारसी और काश्मीरी भाषाओं 


काश्मीर के ज्ञात इतिहा 
* के ज्ञात इतिहास का हमें जितना दक पता चला है, उससे यही 
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परिणाम निकाला जा सकता है कि गत दो-ढाई हजार वर्षों से कास्मीर में सामन्ती 
समाज को व्यवस्था रही है, उत्पादन के साधन पुराने ढंग के और अत्यन्त सीमित 
रह हे । परन्तु इसके वावजूद अपने इतिहास की इस लम्बी अवचि में काश्मीरियों 
ने अनुपम सांस्कृतिक उन्नति की हे । शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसकी 
जानकारी उन्होंने प्राप्त नहीं की ae जिसकी खोज-बीन ओर उन्नति में उन्होंने 
भाग न लिया हो । दर्शन, धर्म, शिल्प, ज्योतिष, साहित्य, इंजीनियरी आदि समी 
wal में उन्होंने प्राचीन काल में जो कार्य किया वह आधुनिक युग के लिए भी 
विलक्षण ही कहा जायगा । काश्मीरियों ने ada विषयों पर शतशः ग्रन्थ लिखे हैं 
परन्तु उनमें से अब थोडे ही उपलब्ध हैं । 
प्राचीन काश्मीरियों ने अपना विशिष्ट दर्शन उत्पन्न किया यह दशन 
वेदान्त से भिन्न है, उससे अधिक गंभीर और जन-प्रिय है । इस दर्शन को शेव- 
दर्शन या fea कहते हैं । पूरा ब्रह्मवाद, विचार की 
ama * गंभीरता और मौलिकता इस दशन की विशेषता है । यद्यपि 
शेवदशन एक आदशवादी दर्शन हे, परन्तु अत्यन्त तर्कपूर्ण 
है, जिसके कारण वह यथार्थ या भोतिक तत्व की नितान्त ्रवहेलना नहीं करता । 
इसके अतिरिक्त इस दर्शन में जादू-टोने ऑर बलिदान आदि जैसी कुप्रथाश्रों का 
कोई स्थान नहीं है । 
थोड़े ही दिन पहले शेव-दर्शन का साहित्य पाश्चात्य विद्वानों के सामने 
लाया गया हे । बड़े-बड़े विद्वानों ने इस दर्शन का अध्ययन किया है और उनका 
विचार है कि संसार में जितने भी धार्मिक दशन हैं उनमें यह दशन सबसे ज्यादा 
गंभीर ओर समन्वित है । 
शेव-दशेन का सर्वप्रथम प्रतिपादन आठवीं शताब्दी में agga ने किया 
था । उसने इस विषय पर “स्पन्द्‌ कारिका” नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी । 
वसुगुप्त के पश्चात्‌ नवीं शताब्दी में कल्लट भट्ट ने “स्पन्द वृत्ति नाम की पुस्तक 
लिखी । कुछ समय बाद ही एक महान्‌ विद्वान्‌ सोमानन्द हुआ, जिसने “शिवदष्टि? 
नाम से शेव-दशन की अत्यन्त गंभीर व्याख्या की । उपलदेव, जिसकी पुस्तकें शेव- 
दर्शन की सबसे प्रामाणिक पुस्तकें मानी जाती हैं, दसर्वो शताब्दी में उत्पन्न हुआ । 
उसने 'प्रत्यभिग्ग' ओर ‘edad’ आदि पुस्तकें लिखी । परन्तु शेव-दर्शन का 
सबसे पूर्णदशी, प्रतिभाशाली, आकर्षक और गल्भ लेखक-विचारक अभिनवगुप्त 
हुआ है, जो गुप्तवंश के राज्यकाल म दसवीं शताब्दी के अन्त र्म ey. था । 
अभिनवगुप्त ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, परन्तु उसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक < 
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है, जो दार्शनिक प्रतिभा का चमत्कार उपस्थित करती हे । शैव-दर्शन के संबंध 
में तीन नाम ओर उल्लेखनीय हें - क्षेमेन्द्र, Ga राजा श्रोर योग राजा । AAZ 
की पुस्तकों का AAA उल्लेख हो चुका है । योगराजा ११०० ई० के लगभग 
हुआ । उसने “परमार्थसार” नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है । 
साहित्य के संबंध में काश्मीरियों ने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें से 
कतिपय अपने महत्व के कारण उल्लेखनीय हैं । भीमभट्र ने ७०० ई० में 'रावणा- 
जुंनीय?, दामोद्रगुप्त ने ७६० ई० में “कुहिनी माता”, ate 
साहित्य स्वामी ने ८०० ई० में 'शब्द-संग्रह', रत्नाकर ने ८५० ई० में 
“हरविजय”, श्री स्वामी ने ६५० ई० में 'कम्फनाभ्युदय' आदि 
रचनाएं कीं । वल्लभदेव ने ६०० ई० में कालिदास की कृतियों की टीका की । 
मन्द्र ने ६७५ ई० में 'देशोपदेश लिखा । क्षेमेन्द्र ने अ्रत्यन्त प्राचीन काल में 
किप्ती गुणाढ्य नामक विद्वान्‌ द्वारा पेशाची भाषा में लिखी गई GREW का 
“हद्‌ कथा मंजरी? के नाम से संस्कृत में अनुवाद किया । सोमदेव ने १००० $o 
के लगभग पुन: GEM का “कथा सरित्सागर' के नाम से अनुवाद किया । 
“कथा सरित्सागर” कथा-साहित्य का एक विशाल ग्रन्थ है, जिसके अंश कई भाषाओं 
में अनूदित हो चुके हैं । बिल्हण ने ११०० ई० में “विक्रमांकदेवचरित” की रचना 
की, मंखा ने ११६० ई० में 'श्रीकठ-चरित? लिखा, AK जयद्रथ ने १२०० ई० में 
हरिचरित-चिन्तामणि की रचना की । 
कतिपय विद्वानों के अनुसार पातंजलि ईसा की शताब्दी के पूर्व काश्मीर में 
> ही उत्पन्न हुए थे । उनके अतिरिक्त और भी अनेक वैयाकरण 
व्याकरण यहां हुए हें । चन्द्र दूसरी शताब्दी में हुआ, कृष्ण स्वामी और 
ee 
5 J का ग्रन्थ लिखा । 
अलकार-शात्र पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें लिखीं । वामन भट्ट की 
- un sie a आ खदत्त की ८२५ ई० 
लिखी पुस्तक “ग्रलंकार- सर्वस्व ne ‘i ieee : 
मे प्रणीत पुस्तक 'काव्य प्रकार? अत्यन्त प्रसिद्ध $i S a 
फलित ज्योतिष के संबंध में T Ss 
: उन्होंने इस विषय VDR En ey au ! 
ज्योतिष के विद्वान्‌ काश्मीर के भाष्कराचार्य te Na be 
र TS, ग्रायेभट्ट और.. रत्न-कंठ 
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की रचनाओं को प्रमाण मानते हैं । 
काश्मीरियों ने काम-विज्ञान का भी विशेष अब्ययन किया था । क्राश्मीर 


के प्रथान-मंत्री कोका पंडित ने, जो लोधीवंश के राज्यकाल में थ, बड़ परिश्रम के 


वाद जगदप्रसिद्ध AANE की रचना की । प्रण्य-कला क 
काम-विज्ञान वारे में जिस दूसरी पुस्तक का आत्यन्तिक महत्व है, वह 
वसुनन्द महाराज ने कोकशास्त्र से भी पूर्व चोदहर्वी शताब्दी में 
लिखी थी । इस महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम “कामशास्त्र है । 
बारहवीं शताब्दी में रामचन्द्र eZ ओर ग्रानन्द ने राजनीति-शासत्र पर 
पुस्तकें लिखीं । 
मुस्लिम-काल मे काश्मीर क सांस्क्रतिकसामाजिक्र जीवन में धार्मिक 
परिवतनों के कारण यदा-कदा साम्प्रदाय्रिक विद्रेष की प्रत्रत्तियां के ऊपर उभर ग्राने 
के बावजूद लोगों का सांस्कृतिक हास नहीं हुआ । मुस्लिम-काल में भी संस्कृत- 
ग्रन्थों की रचना पूर्ववत्‌ जारी रही, यद्यपि राजभाषा फ़ारसी हो गई थी, ओर केवल 
मुसलमानों ने ही नहीं वरन्‌ हिन्दुओं ने भी समान रूप से उसका अध्ययन किया । 
साथ ही कुछ दिनों के भीतर अनेक स्थानीय लेखक फारसी में भी Gar हो गए । 
मुस्लिम-कालीन संस्कृत Carat म॑जगतघर भद्र की “स्तुति-कुसुमांजलि' 
(१३५० ई० ), जो अपने साहित्यिक गुणों के कारणे प्रशंसित हो चुकी है, 
सिती कंठ की वाल-बोधिनी” (१४७५ ई०), वल्लभदेव की पद्मावली” (१५५० ई०) 
aie शिवोपाध्याय की 'विज्ञान-भेरव' (१७७५ ई०) जो शेव-दशन की एक अत्यन्त 
प्रामाशित पुस्तक है, लिखी गइ । 
सुस्लिम-काल में विरचित फारसी पुस्तकों की संख्या ३५० के लगभग है । 
ये पुस्तकें दर्शन, धर्म, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा-शास्त्र रोर इतिहास की हैं । 
संस्कृत, फारसी ओर अन्य भाषाओं में लिखी गई काश्मीर के इतिहास 
की पुस्तकों का उल्लेख "ऐतिहासिक सूचनाएं! बाल प्रकरण में हम पहले ही कर 
चुके हें । 
इस काल में जो जीवन-चरित लिखे गए, उनमें ख्वाजा मिरभ बजाज 
( १५७४ go) की 'तज्कराए gir, बाबा दाऊद मुश्कानी ( १६४३ ३० ) को 
“ग्रसरारुल अवरार”, ओर मुल्ला जिनी को 'तज़कराए-शीहराए- 
जीचन-चरित काश्मीर (१६५५ ई० ) महत्वपूर्ण aR उल्लेनीय हें । 
जेनुलाब्दीन के राज्यकाल मे मुल्ला अहमद अल्लामा GE KIGE 
तरंगिनी और महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया । कुछ समय बाद 
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दारा शिकोह ने कतिपय उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया । 
दर्शन के क्षेत्र में वावा दाऊद खाकी, ख्वाजा हवीवुा नवशहरी अर 
fast ग्रकमलुद्दीन कामिल के नाम प्रमुख हैं । मिर्जा अकमलुद्दीन 
दर्शन कामिल का विशाल ग्रन्थ ‘aera उरफान', जो मोलाना 
जलालुद्दीन रूमी के जवाब में लिखा गया था, चार भागों में है 
और उसमें ८० हजार शेरे हैं । 
सुगल-कालीन काश्मीर में फ़ारसी की कविता अपने चरम-विकास को 
पहुंची । इस जमाने के अनेक फारसी में कविता करने वाले काश्मीरी कवियों की 
कृतियां मिलती हें । स्फी, मुद्रा ग्रशरफ़ बहाउद्दीन मत्तू मोलाना मजहारी, मुद्रा तेयब 
और मुद्रा फरोगी आदि कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं । परन्तु मुस्लिम-काल का 
सर्वश्रेष्ठ कवि मुहम्मद ता हिर गनी ऐसा कश्मीरी है, जिसने उच्चकोटि की फारसी 
कविता लिखी है रोर जिसे ईरान तक के कवि उस्ताद रौर महान्‌ कवि स्वीकार 
करते हैं। गनी कश्मीरी औरंगजेब के समय में हुआ था । 
हिकमत पर एक पुस्तक हकीम मंसूर और घोड़ों की वीमारियो पर एक 
SAE मुहम्मद मुराद ने लिखी । मुल्ला मुंशी फानी ने शाहजहां क राज्य-काल 
में संसार के विभिन्न धर्मों पर 'दविस्ताने ANÈ? नाम की एक महत्वपूर्ण पुस्तक 
लिखी, जिसक्रा अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में भी अनुवाद हो गया है । जो 
कश्मीरी मुसलमान बन गए उन्होंने अरवी का भी ग्रध्ययन किया ओर उन्होंने 
GANT २४ अन्थ अरबी भाषा में भी लिखे हैं ये ग्रन्थ अधिकतर मुसलमानों की 
धार्मिक प्रथाओं ओर क्रियाश्रों के वारे में हैं। अरबी के लेखकों में मुल्ला मुहसन 
उदू का नाम उल्लेखनीय है । वह औरंगजेब के समय में हुए थे । 
पठानों ओर सिखों और डोगरों के राज्य-काल में काश्मीर का सांस्कतिक 
जीवन एक अकार से छिन्न-मिन्न हो गया, साहित्य ओर दर्शन की प्रगति एकदम 
रुक गई । अत्याचार, उत्पीड़न ओर आर्थिक शोषण ने साहित्य की प्रेरणाओं के 
ल UAR हो गई) फिर भी इस काल में कतिपय महत्वपूर्ण 
GTS फारसी में अवश्य हुईं जिनका उल्लेख करना जरूरी है । 
मुशी भवानीदास ( १८०० ६. ) पठानों के काल में 
रोली की काल्य पुस्तक “हारेतबील दूर-दूर तक 
हो चुकी है । पडित तवाराम Tae ( १८४० 
उन्होंने Feat के 'शाहनामा' के सुक्तावले की 


हुए । उनकी नई 
फारसी के विद्वानों द्वारा aaa 
ई० ) सिखों के काल में हुए । 
अस्तक 'जगनामा” लिखी । पंडित 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sk. 


Tome EES oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काश्मीर का साहित्य १४३ 


राजकाल ग्रज़वेगी 'दयरी” और पंडित राजकाकदर “फल डोगरों के राज्य-काल में 
हुए । पंडित राजकोल की कविता साहित्य के माप 1 से केवल गनी कश्मीरी की 
कविता से हो दूसरे दजे की हे, अन्यथा काश्मीर के अन्य सभी फारसी कवियों की 
तुलना में श्रेष्ठ रौर प्रथम कोटि की 


| 
| 
| 


| 
| हम पहल कह चुक हैं क्रि हिंदू-काल में संस्कृत राजभाषा थी परन्तु जनता 
| संस्कृत नहीं बोलती थी । वह काश्मीरी हा Taal थी । काश्मीरी का हिन्दू और 
| बाद्ध-काल का कथा र काव्य-साहित्य अलग से संकलित नहीं 
| काश्मीरी भाषा किया गया है, परन्तु Ho हिन्टन नोलीस ने प्राचीन काश्मीरी 
| का साहित्य मुहावरां और लोक-कथायरा क जो संकलन किये तथा सर 
| . (प्राचीन काल) ऑरल स्टीन आदि अन्य विद्वानों ने लोक-कथाओं के जो संग्रह | 
तयार क्रिये हें, उनमें कुळ कथाएं तो अवश्य ही प्राचीन आर 
मध्य-काल की होंगी । यह एक इतिहास-सिद्ध तथ्य है क्रि जिस जाति का प्राचीन 
साहित्य लिखित नहीं होता, उसका ज्ञान-विज्ञान अनुभव आर प्रगति का इति 
उसके लोक-साहित्य में सुरक्षित रहता है ्रोर श्रति-परंपरा इस साहित्य को लोगों | 
की स्मृति से खोने नहीं देती । काश्मीर में भी ऐसी श्रति-परंपरा अत्यन्त साधारण 
i रावीस होते हैं जो लोक-कथाएं सुनाते हें, ऑर उनका वगीन इतना गठित 
संयत an निग्रमित होता है कि एक ही कथा को यदि प रावीस के मुख से 
दो-चार वष बाद सुनें तो दोनों वर्णनां में पाई ओर विराम तक का अन्तर नहीं 
मिलेगा । हिन्दू:काल में काश्मीरी भाषा की शारदा-लिपि का निर्माण हय़ा था 
परन्तु फिर भी काश्मीरी-भाषा में कोई हिन्दू-कालीन पुस्तक प्राप्त नहीं है 


मुस्लिम-काल में काश्मीरी भाषा में न केवल फारसी के असंख्य शब्द और 
मुहावरे घुल-मिल गए बल्कि काश्मीरी भी फारसी लिपि में लिखी जाने लगी । 
ग्रियर्सन रौर दूसरे विद्वानों का मत हे कि काश्मीरी साहित्य की शैली में दो 
प्रवृत्तियां चलने लगी हैं । पेडितों की काश्मीरी अधिक संस्कृत-गर्मित होने लगी । 
ओर मुसलमानों की काश्मीरी अधिक फारसी-गर्मित होने लगी । परन्तु लेखक का । 
स्वयं का अनुभव हे कि शेलियों का यह भेद अधिक गहरा नहीं है, क्योंकि साधारण | 
कश्मीरी भाषा में आजकल यदि फारसी व्युत्पत्ति के शब्दों की बहुलता है तो साथ 
| ही संस्कृत व्युत्पत्ति के शब्द भी कम नहीं हैं, श्रोर हिन्दू ओर मुसलमान समान रूप 
ड्‌ से संस्कृत अथवा फारसी व्युत्पत्ति के शब्दों का काश्मीरी भाषा के व्याकरण के 
अनुसार प्रयोग करते हें । 
जिस समय काश्मीर में मुस्लिम-शासन स्थापित हुआ, उस समय इस्लामी- 
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जगत्‌ में सूफी मत का प्रभाव बढ़ रद्दा था । भारत में भी कबीर और दूसरे संत 
कवियों ने सूफी सिद्धान्तों का प्रचार किया AR एक काल तक भारतीय साहित्य 
में सूफी प्रवृत्ति का ही जोर रहा । इसी प्रकार काश्मीर में भी प्रारंभिक काश्मीरी 
कविता सूफी प्रवृत्ति की कविता हे । वाद में हिन्दूसम्प्रदाय के कवियों ने भक्ति- 
काव्य की रचना की और मुस्लिम सम्प्रदाय के कवि धीरे-धीरे धार्मिकता के 
संकुचित दायरे से बाहर निकल कर आधुनिकता की ओर प्रवृत्त होने लगे श्रोर गत 
एक शताब्दी से यहां स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति की कविताएं होती आई Fy 
राष्ट्रीय नव-जागरण के साथ स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति का स्थान राष्ट्रीय लौर प्रयति- 
वादी अथवा यथार्थवादी कविताओं ने ले लिया, ओर इस समय काश्मीरी के सभी 
प्रमुख कवियों की कृतियां राष्ट्रीय और प्रगतिशील विचार-भावनाम्रों से ओत- 
प्रोत हैं । 
प्रेमनाथ बजाज के अनुसार काश्मीरी भाषा का सबसे पहला कवि राजनक 

facies है जिसकी काव्य-पुस्तक “महानय प्रक्राशा' तेरहवीं शताब्दी की कति 
अनुमानित की जाती हे । परन्तु ग्रियर्सन के अनुसार काश्मीरी की सबसे प्राचीन 
लेखिका भक्तकवि aa या लक़ा दे है जो संभवतः १४वीं शताब्दी में हुई थी । 
हेरी की सैकड़ों कविताएँ घाटी-भर में प्रसिद्ध हैं । उनका संकलन 'लल्ावाक्यानी” 
के नाम से किया गया हे । लह्घेश्ररी के बारे में प्रसिद्ध हे कि वह एक योगिनी 
थी ओर fae अवस्था में सारी घारी में भ्रमण करती फिरती थी । उसकी 
सारी कविताएँ धार्मिक हैं और नीति र उपदेश से ओतप्रोत हैं ओर शेबमत 
से प्रभावित हैं । 

हे शेख RAT की जियारत का ska पहले किया जा चुका है । यह एक 
फकीर थे ओर कवि थे । हिन्दू ओर मुसलमान समान रूप से उनके भक्त हैं। 
शेख IE का काश्मीरी साहित्य में वही स्थान हे जो भारतीय साहित्य में 
कबीर का है | शख नूस्दीन सुल्तान जैनुलाब्दीन के समय में हुए थे ओर प्रसिद्ध 
हे कि वे र शिष्य थे । उनके उपदेशों का एक बड़ा ग्रन्थ मिलता है । 
सुल्तान अनुलाब्दीन के समय में 'वाणासुवरध? की रचना हुई थी, परन्तु 
लेखक का Ee अशात हे । उन्हीं दिनों सोमभट ने बडशाह का जीवन-चरित 
कारमीरी गद्य में Sat चरितः के नाम से लिखा । उधभट ने Gar विलास? 
नाम की एक नाटकीय रचना की जो बडशाह के जीवन ` a ae ae 
को चित्रित करती हे । इसी काल के साहिबकोल की “कृष्ण व 
या कष्णावतार' नाम की पुस्तक 
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कवि देवाकर प्रकाश भट गोजवार (गुलिकावाटिका श्रीनगर) म॑ रहता था 
ओर उसने काव्य में राम का इतिहास 'रामावतार चरित के नाम से लिखा । उसका 
.दूसरा काव्य-प्रन्थ 'लव-कुश चरित? हे । चे दोनों yg कश्मीरी भाषा के ग्रत्यन्त 
| काव्यमय ग्रन्थ हे । अनेक कथाएं जो अन्य भारतीय राम-कान्य की परम्परा 
में नहीं मिलती, इन पुस्तकों में दी गई हैं, ओर सीता को मन्दोदरी की पुत्री 
लिखा है । सीता के उत्पन्न होने पर मन्दोदरी ने उसे त्याग दिया और तुरन्त 
रावण से शादी कर ली । 
सोलहर्वी शताव्दी क उत्तरार्थ में रूपभवानी ने काव्य में ग्रच्छी ख्याति 
पाई | परन्तु हव्बराखातून एक दूसर प्रकार की खत्री थी । वह एक किसान लड़की 
थी, परन्तु वाद में वह यूसुफ़ शाह चक ( १५७६-८६ ई ) की मलका वनी । 
वाखातून काश्मीरी की प्रसिद्ध कवि हे । उसके गीत सूफ़ी ढंग के हैं । उसे संगीत 
| ,से गहरा प्रेम था, इसी कारण उसने श्रीनगर में मोसीकी (संगीत ) का विद्यालय 
| भी खुलवाया था । 
| , _ , सातरड के ARa परमानन्द की मृत्यु ६८ वर्ष की अवस्था में सन्‌ १८२२६० 
, में होना बताई जाती हे । उन्होंने कृष्णावतार लीला” के नाम से कृष्ण का 
तिहास लिखा । यह एक उच्चकोटि का काव्य-ग्रन्थ है। इसके ग्रतिरिक्त 'राधा- 
श्याम वर सुदामाचरित? ae “शिवलग्न' उनके दो ओर ग्रन्थ हैं । उनके शिष्य 
' नागाम के लक्ष्मणजी ने 'नल दमयन्ती?, कुरीगाम के प्रकाशराम ने रामायण” और 
वनपुद्ट के किशनदास ने 'शिवलगन' आदि उपाख्यानों की रचना की । कृष्ण राजदान 
' ने १६ वीं शताब्दी के उत्तराव में एक शेवदर्शन से ओरोतप्रोत काव्य 'शिव-परिणय” 
लिखा । 


इस प्रकार २९ वीं शताब्दी के अन्त तक काश्मीरी काव्य में सफ़ी सिद्धान्तों | 

की या राम-कृष्ण-शिव संबंधी भक्ति-काब्य की प्रधानता रही, रोर “संसार माया-मोह 
जाल सुख-दुखचरित' a “निर्वाण देशश्लोकस्तव' आदि जैसी धार्मिक पुस्तकों 
की रचना होती रही । परन्तु १६वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही प्रसिद्ध कवि महमूद 
या मोहम्मद गामी काश्मीरी काव्य में एक नई धारा का सूत्रपात कर रहा था । 
amit ने 'पेजगेज', यूसुफ जुलेखा', 'लेला-व-मजनूं' 'शीरी-श्रो-खुसरू की 
प्रेम-कथाएं लिखीं । इस नई धारा का प्रारंभ होते ही अनेक उदीयमान कवियों ने 

` महमूद गामी का अनुसरण किया ओर फारसी कथाओं के आधार पर “वामिक-उजरा 
` “निसाब', अमसिछ', 'हारूत Wie’, 'महमूद-ए-गज़नवी” शेख सन्ना’ आदि खंडकाव्यों 
` की रचनां की । वलीउछाह मत्तू ने 'हिमाल” का उपाख्यान ओर पीर मक़बूल शाह 
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के शाहनामे का काश्मीरी में अनुत्राद किया । 
धार्मिक उपाख्यानों ग्रार सूफ़ी गीतों की परिधि से एक वार बाहर निकलते 
ही काश्मीरी कवियों की कल्पना राजनीतिक-आरर्थिक गुलामी के बावजूद उर मुक्त 
होकर श्राकाश में उड़ानें भरने लगी । मोहम्मद गामी के पश्चात्‌ काश्मीरी का एक 
महान्‌ कवि उत्पन्न हुग्रा--रसूलमीर । रसूल या रस्सुल मीर ने काश्मीरी काव्य में 
स्वच्छुन्दतावादी, अर्थात्‌ प्रेम ओर प्रकृति? को आश्रय बनाकर व्यक्ति की भावनाश्रों 
की अपने गीतों में अभिव्येजना की । हिन्दी के पाठक जानते हैं कि “छायावाद? 
का काव्य समाज के. क्र वन्धनों के प्रति व्यक्ति. का ग्रसन्तोष व्यक्त करता है। 
रस्सुलमीर के काव्य में यह ्रसन्तोष अत्यन्त प्रच्छन्न रुप से विद्यमान है, परन्तु 
उसके मुक्त प्रेम के गीत सामाजिक वास्तव की संकुचित, रूढिग्रस्त विचार-सीमाओं 
में meg नहीं हें और इस प्रकार एक नये और अधिक मानवीय सामाजिक वास्तव | 
की रूप-कल्पना अंकित करते इसी कारण रस्सुलमीर के गीत हर काश्मीरी की | 
जबान पर हैं । इसमें सन्देह नहीं कि इस कवि के काव्य में जितना mga, विचार- | 
maa, भाव-सोन्द्य आर रचना-सोष्ठव है उतना किसी aa काश्मीरी के कान्य । 
में दुर्लभ है । | 


| 
ऋलवारी ने 'गुलरेज' की प्रेस-कथा की रचना की । साथ ही वहवपारे ने फिरदौसी | 
|| 


रस्सुलमीर के वाद काव्य में इतना परिमार्जन विचार-गाम्भीर्य, कोमलता 
| j AR सोष्ठव केवल 'महजूर** की कविता में आया । 


कवि महजूर लगभग चालीस वर्षों से कान्य-रचना करते आये हैं। प्रारंभ 
में वह रसूलमीर की ही तरह प्रेम-गीति लिखते थे । परन्तु राष्ट्रीय नवजागरण के 
: साथ-साथ उनकी चेतना की परिधि व्यापक होती गई आर उन्होंने अपनी कविता 
मे प्रकृति ओर काश्मीरी जनता के ऐसे भावपूण अर वास्तविक चित्र कित किये 
कि उनकी कविता ग्राए्च्यजनक गति से लोकप्रिय हो गई । काश्मीरी जाति के 
शोषित-पीड़ित जनों को प्रथमवार वाणी मिली । उनका gaz हर्ष-विमंर्ष, उनके 
जीवन की क्र, कठोर वास्तविकता भ्रभिव्यक्त हो उठी । केवल इतना ही नहीं, 
FER क साथ-साथ उनके शिष्य “जाद” ने भी ग़ज़ल-आराई” को तिलांजलि 
दी, ऑर दोनों ने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्रीय चेतना फेलाने में पूरा योग दिया । 
Mme = . 0: 0 ४. 2: 
१. कोव महजूर की कविता का विवेचनात्मक परिचय पाठक लेखक 


की अनन्य पुस्तक “प्रगतिवाद? में प्रकाशित निबंध काश्मीरी भाषा, साहित्य 
डु और कवि मइजूर? में पा सकते Ši ; 
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काश्मीर का साहित्य १४७ 


राष्ट्रीय आजादी के आन्दोलन का व्यापक ओर गहरा प्रभाव काश्मीरी 
काव्य पर पड़ा है । महजूर ओर आजाद के अतिरिक्त इस बीच में आरिफ, नादिम 
आदि अनेक उच्चकोटि के तरुण कवि काश्मीरी मे प्रगतिशील, यथाथवादी ओर 
कान्तिकारी कविताएं लिखते राये हैं। इन कविता्रों मे काश्मीरी कोम को जाग्रत 
होकर अपने भाग्य का स्वये निर्माण करने का पेगास रहता हे, एक ्रदम्य साहस | 
श्रौर शोषण-हिंसा से रहित समाज की रचना करने का संदेश होता है । मिर्जा | 
। आरिफ रौर नादिम न केवल उच्चकोटि के कवि हैं वरन्‌ सामाजिक विचारक भी 
| हैं ओर इसी कारण महजूर रोर oar की अक्ता उनकी कविताओं में क्रान्ति का 
पैगाम अधिक मुखर है र उनकी भाव-विद्धार वस्तु अपेक्ताकृत अधिक व्यापक 
। aR सुलभी हुई है । 


की प्रधान धारा हे । सन्‌ १६४७ ई० के Ba में जव पाकिस्तान की ओर 
से काश्मीर पर क्रवाइली हमला हुआ उस समय यहाँ क सचेत कवियों ने भी अनुभव 
| किया कि यह हमला काश्मीरी जनता की आज़ादी की तहरीक पर किया गया है 
| ओर “नया काश्मीर? के जनवादी स्वप्न को छित्न-भिन्न करके काश्मीर को सदा 
| के लिए पाकिस्तान ओर श्रेग्रेज ओर ग्रमरीकी साम्राज्यवादियों का गुलाम बनाने के । 
| लिए किया गया है । इस चेतना को लेकर उन्होंने कोमी-हिफाजत के महत. कार्य में i 
पूरा सहयोग दिया ओर “नेशनल कल्चरल फ्रन्ट' ने इन कोमी गीतों को 'गाये i 
जा काश्मीर? के नाम से प्रकाशित कराया ! साथ ही नेशनल कल्चरल फ्रन्ट ने इन | 
गीतों को स्वर-बद्ध कराके “जन-गायन” के रूप में प्रयुक्त किया, जिसके कारण आज 
काश्मीर की घाटी के दूर-सुदूर कोनों तक में देशभक्ति की भावना से गओरोतप्रोत ये 
गीत AK उनकी हृदय-ग्राही, ओजपूर्ण लग्र गूंजती है । 

इसमें सन्देह नहीं कि मिर्जा आरिफ़ ओर नादिम के युद्धकालीन गीत 
अत्यन्त सशक्त At उत्साहवर्धक हैं । आसी, वर्कर ओर उदीयमान कवि नूरमोहम्मद 


| राष्ट्रीय-जाग्रति फैलाने वाली प्रगतिशील काव्य-धारा आज भी काश्मीरी काव्य 


१ 

| 

| 

“रोशन? के गीत भी उल्लेखनीय हैं | i । 
यद्यपि सचेत राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण काश्मीरियों में अपनी क्रोम का | 
स्वाभिमान जाग्रत हुआ है ओर वे ्रब अपनी ही भाषा में काव्य ओर साहित्य की | 
रचना करना उचित सममते हैं , परन्तु प्रकाशन की सुविधाएँ अभी तक उपलब्ध | 
नहीं हैं । साथ ही काश्मीरी की अभी तक कोई ऐसी लिपि नहीं है जिसमें इस i 
भाषा की सारी ध्वनियां व्यक्त हो सकें । फारसी लिपि के आधार पर कुछ नये 
चिन्ह जोड़कर इस कमी की पूर्ति करने की चेष्टा हो रही है । जिस समय गरीबी, 
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अशिक्षा दूर हो जायगी ग्रौर प्रकाशन की सुविधाएँ होंगी, काश्मीरी भाषा का 
साहित्य अन्य देशों के साहित्य की तरह ही उन्नत aR समुद्र होने का स्वप्न 
देख सकता है, क्योंकि जितना कुछ साहित्य इस समय काश्मीर में हे, वह श्रेष्ठ और 
गौरवपूर्ण है । 
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काश्मीरी स्थापत्य 
> 


काश्मीरी शिल्प aK स्थापत्य बौद्ध, 
हिन्दू ओर मुस्लिम शैलियों का है, परन्तु अपनी विशेषता रखता है । काश्मीर इतना 
प्राचीन देश है, परन्तु यहां की किसी भी इमारत के संबंध में यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता कि वह ईसा की शताब्दी क पूर्व की है । केवल हारवन श्रोर 
उष्कर की ag इमारतें ही कुशन काल की कही जा सकती हें । 
पश्चिमोत्तर भारत के साथ काश्मीर का संबंध एक दीघकाल तक रहा, 
फलत: यहां की वोद्ध ओर हिन्दू शेली पर इस सम्बन्ध की गहरी छाप परिलक्षित है । 
भारत-यूनानी, पार्थियन ओर उत्तर-भारत के शक राजाओं के समय के 
सिक्के बहुलता के साथ काश्मीर में मिलते रहे हें । यह इस बात का प्रमाण हे कि 
ईसा से दो शताब्दी पूव और एक शताब्दी वाद तक काश्मीर और कावुल-पेशावर 
के बीच जोरदार व्यापार चलता था । इसका प्रमाण भी है कि दूसरी शताब्दी में 
काश्मीर कनिष्क के साम्राज्य का अग था, ओर कनिष्क के बाद भी बहुत दिनों तक 
गंधार के राज्य के ग्रधीन रहा । 
काश्मीर के प्राचीन बोद्ध aat और विहारों की बनावट ओर संभवत: ऊंचाई 
भी एक ही होती थी, उसी प्रकार की जिस प्रकार उन दिनों गंधार के मठा और 
विहारों की होती थी । भेद केवल इतना था कि प्रयोग में लायी जाने वाली सामग्री 
और सजावट एक ही प्रकार की नहीं होती थी । उदाहरण के लिए पत्थर की 
स्थानीय खान होने के कारण - उब्कर में पत्थर की चाहे जितनी ईटे उपलब्ध हो 
संकती थीं, अतः उष्कर के मन्दिर के निर्माण में इनका भरपूर उपयोग किया गया । 
परन्तु हारवन में इमारत बनाने के लिए दाचीगाम नाल की चिकनी हर afai 
और गोल पत्थर ही प्राप्य थे । इसी कारण यहां उष्कर की तरह दीवारे पत्थर की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


— ती कसा, Me | -- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५० काश्मीर : देश व संस्कृति 


चोकोर eat की नहीं बल्कि नाले के उठाये गोल पत्थरों और गोल बटियों की हें । 
हारवन मठ के राजगीरों को सभवत: इसका अनुमान हो गया था कि fast के गारे 
में एक-दो इंच के गोल पत्थरों को जोड़कर बनायी दीवार, पलस्तर के बावजूद, 
ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकती; बारिश पलस्तर ओर भीतर के गारे को धो देगी । 
इस कारण उन्होंने बीच-बीच में पत्थर के बड़े टुकड़ भी डाल दिये । इस शैली को 
स्थापत्य के विद्वान्‌ (diaper-pebbles style) कहकर पुकारते हैं । 
हारवन का विशाल ग्रथ वृत्ताकार मन्दिर इसी शाली का है । यह भी उल्लेखनीय है 
कि मदिर की दीवारों के पलस्तर पर अत्यन्त सुन्दर डिज़ाइन की पकाई हुई ईटें या | 
टाइल लगाये गए थे । चहारदीवारी में ये ईंटें आज भी यत्र-तत्र लगी हुई हैं । 

इस शेली के ग्रतिरिक्त हारवन में एक और शेली का प्रयोग हुआ हे । यह 
शेली एक बड़े स्तूप, उसकी चहारदीवारी और उसके साथ लगे उपासना-गृहों के 
रूप में व्यक्त हुई । तोरमन के समय का एक सिक्का इस स्तूप की सीढ़ियों के 
नीचे मिला हे जिससे इस इमारत की तारीख निश्चित हो गई है और साथ ही 
शेली भी । अर्थात्‌ यह स्तूप छुटी या सातवीं शताब्दी का है ओर इसकी शेली 
अनगढ़ पत्थर के टुकड़ों को ग्रलकारी ढंग से चिनने की शेली है ( diaper- 
rubble style ) 1 

छुठी-सातवीं शताब्दी से लकर तेरहवीं शताब्दी के अन्त तक की इमारतों 
को मध्यकालीन इमारतों के वर्ग में रख सकते हैं, यद्यपि इसके पश्चात्‌ भी एक ही 

विशाल पत्थर के बने हुए खम्भो के मन्दिरों का निर्माण होता 

मध्यकालीन  रहा--जैसे पटन aK कोइल के मदिर । इस काल की इमारतें 
स्थापत्य-योद्ध पुराने वर्गीकरण के अनुसार बोद्ध और ब्राह्माण वर्गों भें बाँट 
इमारतें जा सकती हैं । 

„ जहां तक सामग्री, अलंकार-योजना और टेकनीक का संबंध है, इन.दोनों 
वर्गों की इमारतों में कोई मौलिक भेद नहीं है । परन्तु चूकि दोनों सम्प्रदायों की 
धार्मिक आवश्यकताएं भिन्न थीं, इस कारण बोद्ध और हिन्दू वर्ग की इमारतों की 
योजना ओर बनावट में गहरा भेद है । बोद्ध एक लम्बी और कलामय परम्परा के 
उत्तराधिकारी थे, इस कारण वे काश्मीर में भी अपने पुराने मॉडल ही प्रयोग में 
लाते रहे | केवल यहां उन्होंने ज्यादा बढ़िया सामग्री का प्रयोग किया ओर सजावट 
में अभूतपूव उन्नति कर ली । काश्मीर में उन्होंने भ्रष्ठ किस्म की ऐसी धवल sz 
का पत्थर प्रयुक्त किया जो संगतराशी के बाद अत्यन्त चिकना निकलता था ओर 
जिस पर खुदाई का वहुत सुन्दर काम किया जा सकता था । इसके अतिरिक्त 
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प्राचीन स्तूप के खंभों का निचला भाग समकोग चतुर्भुज की आकृति का होता था, । 
जिस तक हुच्न के लिए केवल एक सीढ़ी ऊपर चढना पढ़ता था। परन्तु | 
काश्मीर के वोद्धो ने उसका आकार चोकोर कर दिया जिसकी हर दिशा में उससे | 
भी अधिक वड़े ऑफसेट लगाये जो नीचे तक aja में प्रक्षेपित होते थे । उनकी | 
हर दिशा में पाश्‍वंवर्ती दीवारें होती थीं जिनके पत्थरों पर मूर्तियां खुदी होती थीं । | 
बड़ी इमारतों की चोकी zet चतर की होती थी । हर चवूतरा पांच विशाल 
पत्थरों की तर-ऊपर पंक्ति क्री. ऊंचाई का होता था । सबसे निचली दो पंक्तियां 
र चौथी पंक्ति चौरस पत्थर की होती थीं और तीसरी पंक्ति के पत्थर तराश कर 
गोल कॅगनी के आकार के होते थे ओर पांचवीं पेक््ति के पत्थर तराश करं जूड़ानुमा 
कंगनी के AMER के वनाये जात थे । 

इन aig स्तूयों के गुम्बदों के संबंध में अनुमान करना कठिन हे कि उन 
पर केसा काम होता था, क्योंकि किसी भी EJI का गुम्बद अवशेध नहीं रहा । 

alg मठों के संबंध में तो और भी कम सामग्री उपलब्ध है । केवल एक ही 
मठ बाकी वचा हे --परिहासपुर का राजविहार । 

राजविहार की योजना TES कोठरियों के रूप में है । विहार एक सम- 
कोण चतुष्भुज आँगन में स्थित हे । कोठरियों के पहल एक खुला बरामदा था । 
एक दिशा के वीच में सीढ़ियां थीं। इस दिशा के मध्य की कोटरी ओसारे का 
काम देती थी । इस दिशा के प्रष्ठभाग की कोठरियां मठाधीश के रहने का काम 
देती थीं । भीतर दीवारें संभवत: ग्रनलंक्रत थीं । sa कदाचित. ढलवां थी र 


काश्मीर की वर्तमान छतों की तरह नुकीली या शिखर की आकृति की थ्री । | 
परिहासपुर में ही कारमीर के एकमात्र बचे हुए aig चेत्य का ध्वंस भी | 


मिलता हे । चेत्य एक चौकोर कमरे का था । उसकी कुरसी भी चौकोर थी सतय 
की ही तरह | सिर्फ उसमें केगनीदार ऑफसेट ओर तीन सीढ़ियां नहीं थीं । यह 
चेत्य एक सादी दीवार से घिरा हुआ था । उसका द्वार चेत्य की सीढ़ियों की ओर 
था । सीढ़ियां एक ड्योड़ी तक जाती थीं जहां उपासना-ग्रह का प्रवेश. द्वार था । 
इस चोकोर उपासना-गृह के चारों ओर परिक्रमा देने के लिए एक गली थी । 
, उपासना-गरृह के चारों कोनां पर चार स्तेभ थे, जिन पर संभवतः परदे पड़े रहते 
होंगे, जिससे उपासना-ग्रह-जसे: पुण्य-स्थान पर पापियों की दृष्टि न पड़े । चूकि इस 
गली की बाहरी दीवार भूमिसात्‌ हो चुकी हे, इसलिए यह. कहना संभव नहीं है 
कि उसमें रोशनी ओर वायु के लिए वात़ायन श्रथवा द्वार थे या नहीं । संभवत: 


रहे होंगे । 


N E O 
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ड्योड़ी के ऊपर एक विशाल त्रिदल के आकार की मेहराव थी । इस महराव 
पर संभवतः एक तिकोना आच्छादन था । ओर चेत्य की छत उस समय के 
मंदिरों की छतों के ही समान पिरामिड के ग्राकार की थी । 
j बोद्ध इमारतों की ATA काश्मीर में हिम्दू-शेली की इमारतों की सख्या 
कहीं ज्यादा हे । इनमें सबसे प्राचीन इमारत मातगड का मंदिर हे । हिन्दुओं क 
यह सत्रसे बड़ा ओर सबसे सुन्दर मंदिर हे । इसका यह तात्पय 
हिन्दू इमारतें नहीं कि काश्मीर का मध्यकालीन हिन्दू स्थापत्य प्रथम मंदिर 
में Amal पूणता को पहुंच गया था । मातेगड के पूव के 
मदिर मिलते नहीं हैं, अतः इस वात का पता नहीं चलता कि उसके पूव के 
स्थापत्य के विकास-रूप क्या थे । 
हम पहले ही कह चुके हैं कि गांधार की बोद्ध-कला का काश्मीर की बोद्ध 
कला पर ग्रात्यन्तिक प्रभाव पडा था । सामग्री के अतिरिक्त दोनों में कोई भेद नहीं 
था । परन्तु हिन्दुओं को यद्यपि वोद्धो के स्तूपो ओर संघारामों से कोई प्रयोजन नहीं 
था, तो भी उन्होंने श्रपने मंदिरों का निर्माण करते समथ वोद्धो के अनुभव से पूरा 
लाभ उठाया । दो बातों में दोनों सम्प्रदायों की आवश्यकताएं एक-सी ही थीं । 
दोनों को मूर्ति-स्थापन के लिए एक कमरे की आवश्यकता थी--बुद्ध ओर बोधिसत्व 
की या विष्णु ओर दूसरे देवताओं की मूर्तियों के लिए । काश्मीर में हिन्दू-धर्म का 
प्रचार वोद्ध-धर्म के पश्चात्‌ हुआ, इसलिए एक नये धर्म या सम्प्रदाय के लिए अपनी 
एकदम मौलिक स्थापत्य कला का ग्राविर्भाव कर लेना उतना संभव नहीं जितना 
पूवकालीन धर्म के स्थापत्य का आधार लेकर अपना काम निकालना । वहां पर जहां 
नया धर्म विदेशी विजेंताओं के द्वारा आता है, वहां कदाचित्‌ ऐसा नहीं होता । ऐसी 
स्थिति में विजेता पराधीन लोगों पर अपना स्थापत्य लादने की चेष्टा करता है 
काश्मीर में हिन्दू धर्म का सूत्रपात विजेताओं ने नहीं किया, परन्तु बोद्ध धर्म की ही 
तरह वह भी स्थानीय ही था । दोनों धर्मा के अनुयायी एक-दूसरे के साथ मिलकर 
मित्रःभाव से रहते थे, एक-दूसरे से धार्मिक विषयों में परामर्श लेते थे और दोनों 
A उपासना-विधि-भी वहुत-कुऊ एक-सी ही थी । इस कारण नये धर्म की पवित्र 
इमारतों के स्थापत्य पर पुराने धर्म की पवित्र इमारतों के स्थापत्य का प्रभाव पड़ना 
अनिवार्य था । काश्मीर में ऐसा स्वाभाविक बिकास दो बार हो चुका है । एक बार 
जब धीरे-धीरे बोद्ध धर्म त्यागकर लोगों ने हिन्दू-धर्म अपना लिया और दूंसरी बार 
जव शाहमौर के गद्दी पर वेठ जाने के बाद पहले धीरे-धीरे, फिर किंचित्‌ तीव्रगति से 
काश्मीर के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया । 
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पहले परिवर्तन के-सम्वन्ध में फोशर ने काश्मीर के मंदिरों, विशेषकर 
लोदब के. मंदिर और. गन्धार क नुक्तीली Sai के विहारों के वीच जो समानता बताई 
हे, वह अत्यन्त शिज्षाप्रद्‌ हे । लोदव का मंदिर अत्यन्त सादे ढंग का है । भीतर 


'से उसकी-योजना वृत्ताकार है, वाहर से चोकोर हे । बनावट अत्यन्त सादी र 


नक्क्राशी आदि जैसी सजावट तो कतई नहीं हे । उसमें केवल एक मेहराबदार द्वार 
है । मेहराब :र्धवृत्ताकार है .।मंदिर की कृत के जो ST पत्थर बच/गए हैं उनसे 
अनुमान: किया 'जा सकता हे कि ga सीधी खड़ी ओर ढलवां थी । इस मंदिर क 
पत्थर “अपेक्षाकृत छोटे 21 यह किचित्‌-आश्चर्य की बात है। क्योंकि पत्थर की जिस 
खान से:म्रवन्तीपुर के मंदिर के विशाल: प्रस्तर-खंड निकाल गए थे, बह खान लोदव 
के मंदिर से अत्यधिक निकट है । इससे केवल यही ग्रनुमान' लगाया जा सकता है 
कि यह मंदिर उस युग का हे जव तराश कर धवल TAA के खंडो का उपयोग करने 
की संभावनाएं काश्मीर के विशवकमांग्रों को ज्ञात ही हुई थीं, अर्थात्‌ छुठी या 
सातवीं .शताब्दी के काल का । 

जहाँ तक ज्ञात है “पाँचवीं-छठी शताब्दी की इमारतों में 'पत्थर के -ठुकड़, 


गोल कंकड़ आर नदियों के तट :की गोल afeai का-ही प्रयोग किया जाता था, जसे 


उष्कर a :हारवन में .। -आठवीं शताब्दी के मध्य तक (:मार्तगड का मंदिर) 
काश्मीरियों को स्थापत्य के लिए धवल प्रस्तर-खंडों के प्रयोग का पूरा ज्ञान हो 
गया; था | 

यह अनुमान क्रि लोदव का मंदिर छटी-सातर्वीःशताब्दीः का ही है, इस बात 
"से और 'पक्क्ाःहो'जाता है कि स्वात की घाटी के ofan feed लोदव-का 
मंदिर एकदम मिलता है । दोनों'में नाममात्र “का ही भेद है । वह भी भीतर की 
"कोठरी और बाहर की-कार्निस sata में । परन्तु दोनों की योजना एसी a 
हे.आर गुनियार का विहार किसी भी दशा में पाँचवीं शताब्दी से पहल का नहीं दे । 
,इस कारण लोदव का मंदिर या“तो'गुनियार के' विहार का समकालीन हे या एक-डेंढ 
शताब्दी बाद का :। 

शंकराचार्य के मंदिर क सम्बन्ध में काफी बहस रही हि | यह मंदिर 
गोपाद्री र्‍या तरत सुलमान की पहाड़ी पर स्थित हे । जनरल 
कं्निंघम ने स्थानीय परम्परा को सच मानकर' लिखा क्रि यह मन्दिर अशोक के पुत्र 
जालौक ने-वनवाया'था,लगमग'सन्‌ः २९०३० TA Àe ूहलर इस परम्परा र 

ते हैं मन्दिर किसर ना, इस बारे में उन्होंने कोई निश्चित 
गलत बताते हें: परन्तुःमंन्दिर किस*समय चना, ई ss 

del प्रसिद्धः विद्वान ० गुसनःनेःमन्दिर की शेली का तुलनात्मक 

ee eae किया:। ' प्रसिद्ध TAIT HES 


श्रीनगर के उत्तर मै. 
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अध्ययन करके कनिंघम के मत का खंडन किया हे । उनके अनुसार यह मंदिर किसी | 
हिन्दू ने जहाँगीर के राज्यकाल में बनवाना शुरू किया था । सन्‌ १६४६ ६० 'में | 
जब जहाँगीर at मृत्यु हुई और - श्रौरंगजेव गद्दी पर बैठा तो मंदिर का बनवाना रुक 
गया । ग्रन्त में सम्भव हे कि सन्‌ १८७० के लगभग इस मन्दिर का. निर्माण 
समाप्त हुआ । 

सर Alta स्टीन इस सीमा तक तो. फरगुसन से सहमत हें कि मन्दिर के 
भीतर की गोलाकार कोठरी, जिसमें एक आधुनिक शिवलिंग स्थापित है, अवश्य ही 
मुस्लिमकाल.की वनी हुई है परन्तु उसकी शानदार बहुभुजी चौकी जो विशाल प्रस्तर- | 


खंडों की. है और जिसमें किसी प्रकार का गारा प्रयुक्त नहीं हुआ. हे, वह अवश्य 
काफ़ी पहले की हे । उनके अनुसार मन्दिर का निर्माण चाह जब gar हो, यह 
सम्भव है कि ज्येष्ठरुद्र की उपासना से उसका सम्बन्ध है । 
रायबहादुर 'दयाराम साहनी का मत है कि “इस वर्ग की अन्य इमारतें 
जिस काल की हैं, उसी मध्यकाल का बना यह मंदिर भी हे ।” साथ ही उन्होंने 
यह भी कहा है कि इस मंदिर.की वाह्य दीवारे जालीदार स्तभ-पक्ति के शेलीगत 
हास की द्योतक हें । इससे कदाचित्‌ उनका तात्पर्य यह है कि स्तंभ-पेक्ति अत्यन्त 
छोटे .आकार की हे । इससे वे यह परिणाम निकालना चाहते हैं कि मध्यकाल की 
इमारतों में शंकराचार्य का मंद्रि- सबसे बाद का है । परन्तु जिस स्थान पर मंदिर 
बना है, वहां स्थान ग्रत्यन्त संकुचित है, और संभव है कि स्तंभ-पंक्ति स्थान की 
न्यूनता के कारण ही कोटी हो । इसके अतिरिक्त स्तंभ-पंक्ति का होना अनिवार्य 
नहीं था । ललितादित्य के बनवाये मार्तगड के मंदिर की स्तंभ-पेक्ति सवस विशाल | 
है, परन्तु वागनाथ में स्थित भूतेश के मंदिर में स्तंभ-पंक्ति है ही नहीं । लोदव | 
के मंदिर से शंकराचार्य का मंदिर शैली में समानता रखता है, केवल दो-एक 
बातों में शंकराचार्य की शैली उन्नत कला की सूचक है । रामचन्द्र काक के अनुसार 
“यद्यपि शंकराचाय का मंदिर लोदव के मंदिर से बाद में निर्मित हुआ था, परन्तु 
वह माण्ड के मंदिर से एक शताब्दी से कम अधिक पुराना नहीं है, अर्थात, 
श्रनुमानतः शंकराचार्य के मंदिर का निर्माण सन्‌ ७०० ई० के लगभग gar होगा ।” 
| ललितादित्य स्थापत्यःकला का महान्‌ पोषक था । उसने केवल डिजाइन 
र म की नई ल्पर्‍्योजना ही नहीं विकसित कीं, बरन्‌ पुरानी शैलियों के 
Tal को पुन: व्यवस्था, मे ई ग्रभिव्यंजना उत्पन्न 
यह नइ oy alee FE कि उस l a | 
बने उन्होंने इसी योजना a अपनाने की कोशि ae 
i ; । का कोशिश की । लोदव में 'ललितादित्य ने 
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दरवार की योजना को अपनाया, ऑफसेट का प्रयोग करके शंकराचार्य के 
ची, ५ अदान कर अरे सुन्दर वना दिया और मार्तगड के 
मंदिर में उसने चतुभुजी कोष्ठ जोड़कर भवन-निर्माण-कला को उसकी चरम-सीमा 
तक पहुंचा दिया । 

चतुभुजी कोष्ठों का विकास विना किसी पूर्व आधार के नहीं हुआ । 
आचीन काल से ही वोद्-मरठो के आंगन की ओर मुख करके चतुभुजी कोष्टो के 
निर्माण की प्रथा चली आती थी, और आंगन में एक छोटा-सा निज-ग्रह होता था | 
यदि निज-ग्रह बड़ा ओर आँगन के मध्य में होता था तो उसकी बनावट AAE या 
ग्रवन्तीस्वामी के मंदिरों जेसी ही होती श्री । मार्तगड का मंदिर परिहासपुर के 
बोद्ध-मठ के काल का ही है । हिन्दू-मंदिरों में भीतर की कोटरी छोटी ही होती 
थी क्योंकि वह रहने के लिए नहीं, मूर्ति-स्थावन के लिए ही ज़रूरी होती थी । 
इसके अतिरिक्त मंदिरों में कोठरियों के सामने विहाराथ्र भ्रमण करने का स्थान भी 
संकुचित होता था । वौद्ध-मर्ठों में सीढ़ियां सादी रौर अ्नलंझृत होती थीं, परन्तु 
हिन्दू मंदिरों में प्रवेश करने के लिए दो कोठरियां पार करना पड़ती थीं । ये 
कोठरियां मंदिर के ही समान विशाल.होती श्रीं । इन साधारण भेदों के श्रतिरिक्त 
काश्मीरी स्थापत्य की alg an हिन्दू शैलियों में और कोई मोलिक ग्रन्तर नहीं 
था । दोनों की योजना एक ही समान थी, अर्थात्‌ एक आश्रम या मठ के ग्रांगन में 
स्थित चेत्य की रूपरेखा की. कलक दोनों में समान रूप से मिलती थी । 

. आगे चलकर हिन्दू-स्थापत्य का हास होने लगा । प्रारंभिक उत्साह के 

ढील पड़ जाने पर वाद के हिन्दू मंदिरों में वह प्रभावोत्पादक विराट्ता नहीं रही । 

रामचन्द्र काक के अनुसार वाद की हिन्दू इमारतों में त्रि-दल के आकार 
की मेहराबों ओर विभिन्न स्तर्भो का मूल-उद्देश्य ga हो गया ओर वे श्रव केवल 
इमारत की ग्रलकार-योजना के अंग बन गए । वीरे-धीरे मंदिरों का आकार छोटा 
होता गया, यहां तक कि कुछ शताब्दियों में वे दो फुट लम्वाई ग्र दो फुट 
चौड़ाई के संक्षिप्त आकार के ही रह गए। पेयर, बुयाजू के गुफा मंदिर ak पटन 
के चश्मे के निकट का छोटा-सा मंदिर इस हास के सूचक हैं । 

यह उल्लेखनीय है कि काश्मीर के मध्यकालीन हिन्दू-स्थापत्य में त्रिदल 
आकार की मेहराब ओर स्तेभ-पक्ति नहीं मिलती । ee 

काश्मीर के bere | स्थापत्य में निम्न विशेषताओं के द्वारा प्रभाव 
उत्पन्न किया जाता था--(१) रचना की सरलता और एकता के द्वारा, (३) स्फटिक 
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` और धवल प्रस्तर-खंडो की. विशालता के द्वारा, (३) श्रेष्ट' संगतराशी द्वारा: और 
(४) मंदिरों की अत्यन्त. सुन्दर और रमणीक प्राकृतिक स्थानों पर: अवस्थिति द्वारा । 
इस स्थापत्य की यह भी विशेषता & कि इसमें मेहरावः श्रोर स्तंभः का' संयोग 
अत्यन्त भव्य ओर आकर्षक हे | 

मध्यकालीन स्थापत्य के मंदिरों की रचना की सरलता ग्रोर एकता का 
प्रमाण यह हे कि इत इमारतों! कीः योजना सम्पूर्ण रूप से एक वारः हीं की जाती 
थी, जिससे वाद में उनमें कुछ जोड़ा नहीं,जा सकता:। भारतीय मंदिरों की अपेक्ता 
काश्मीरी मंदिरों 'की योजना अधिक सुसम्बद्ध होती थी । 

वागनाथ शोर घुनियर के मंदिरों को छोड़करः काश्मीर के भ्रन्यः सारे मंदिर 
धवल प्रस्तरःखडों के बने हैं ।: केवल वागनाथ ओर! बुनियरः के मंदिर स्फटिक से 
निर्मित किये गए हे. । लोदव, जेवन ग्रोर' अ्रजस.की खानों से: घवलः प्रस्तरं-खंड 
किसी भी परिमाण में निकाले जा सकते थे ।- मंदिरों में प्रयुक्त प्रस्तर-खड अक्सर 
विशाल आकार के होते'थे।' कुछ दस' फुट या इससे भी अ्रधिक लम्बाई के होते” 
ये।' उदाहरण के लिए परिहासपुर'के चेत्य का फर्श एक ही प्रस्तरः्खेड सें बना 
हैं जो १४ फुट लम्बा; १२ फुट' चोड़ा' ओर ६ फुट मोटा'हे । निशचितः स्थान' पर' 
जमाने के पूर्व इन' प्रस्तर-खंडों को साधारण रूप से ही तराशा जाता था।- एक 
वारः जमा लेने'के बाद' हीं तराश करके मूर्तियां ओर अन्य अलेकार-योंजनाएं बनाई 
जाती थीं। 

ब्राह्मणों की' प्रारंभकालीन ' विश्वदवतावादी प्रवत्ति'के कारण alg और 

न्दू सवेदा से प्रकृति के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु रहे हेंः। इस! कारणः ऐलोरा के 

मेंदानों का Aeda: विस्तारः या काश्मीर में अमरनाथ-के हिंम-नदों और चिरस्थायी! 
वरफ़ का श्रनियमित वेभव या मार्तण्ड के सूर्यास्त: an शानदार'दृश्य--ये प्राकृतिक 
द्यः न केबल अपने आत्यन्तिक सौन्दर्य के कारण-कर्षक थे; - वरन्‌' उनके: लिए 
एक बिशिष्ट धार्मिक महत्व भी रखत ये। इसी'कारण उन्होंने'अपनेः मंदिरों के; 
लिए! सबसे सुन्दर प्राकृतिक स्थलः चुने थे i 


सुसलमानों ने काश्मीर में हिन्दुओं से लड़कर राजसत्ता नहीं छीनी ।. यह 

एक घरलू परिवर्तन था। १२वी और १३वों' शताब्दी के. मुस्लिम अभियानों से 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं था । यह एक राजकीय परिवर्तन था 

मुस्लिम इमा- धाभिक नहीं । रिंचन, जो पहला x हिन 
Td—22 वी तिब्बती'था ओर घटनावश a 


शताब्दी से 


शासक था, एक 
4 मुसलमान हो गया था'। शाह 
मीर नें गद्दी पर कब्जा कर लिया था विजय नहीं कीं थीं । az 
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a उसके वेशज-अपनी सत्ता कायम रखने के लिए हिन्दू. सरदारों पर निर 
करत थे । इसलिए काश्मीर में यदि अरबी शेली की गुम्बददार मसजिंद नहीं 
Ca इसमें आश्चर्य कीं बात नहीं हे । प्रारम्भ में यहां मुसलमानों की संख्या 
इतनी नहीं थी कि वे ग्रथनी निजी स्थापत्य-कला का सूत्रयात'कर पाते । उन्होंने 
पुराने ध्वस्त हिन्दू मंदिरो!की सामग्री से अपनी मसजिदें वनाई । 

हरी पर्वतः किले के वाहर संगीन दरवाजे के निकट मदीन साहब की जो 
मसजिद है, वहःइस शेजी का उदाहरण है । दूसरी एसी मसजिद वित्सरनाग में 
सड़क के किनारे है, भग्नावस्था में । बूलर कील में जेनुलाब्दीन की मसजिद भी इसी 
शेली की है । परन्तु इसी. काल की एक ओर इमारत. काश्मीर की ग्रन्य/ समी इमाः 
रतों से भिन्न प्रकार की दै ~ जैनुलाब्दीन की मां का मकबरा । उसक्री चोकी किसी 
बौद्ध-मठ: या हिन्दू मंदिर की है । मुसलमान शिल्पी ने उसे नहीं वदला है; ओरः 
अपने हिन्दू पूर्वजां के पदचिन्हों पर ही चलने का प्रयत्न क्रिया है । 


ज़ैनुलाब्दीन की माँ का मकबरा, मदीन साहब की मसजिद ग्रोर वूलर मील ` 


का सक्रवरा, ये तीनों इटे के वने हुए हैं ओर उनकी विशेषता यह है? कि उन पर 
सजावट के लिए चमकाए, हुए टाइल लगाये गए a 

काश्मीरः की आधुनिक मसजिंदों ओर मकबरों की शेली ग्रोर' बनावट में 
इतनी समानता है कि अलग-अलग करके उनकी विशिष्टताश्रो' का उल्लेख करना 
आवश्यक नहीं हैं । मकबरों की चोकोर योजना है । मसजिदें' या तो.मकवरों की 
तरह चौकोर है, जैसे मदनी, शाह ःहमदान-और पाम्पुर की जामा मसजिद ग्रादि-- 
या चौकोर योजना की अनेक इमारतों का समूह होती हें जो स्तम्भ-पंक्ति द्वारा 
परस्पर संवद्धः होती हैं, जैसे श्रीनगर की जामा, मसजिद । 

इन इमारतों की दीवारें या तो ईट-चूने की हैं या लकड़ी की शहतीरों से 
बनाई गई हैं । re 

ae कमरों में. कृत को थाभने के लिए आधुनिक प्रकार के स्तंभो का. प्रयोग 
किया गया हैं:। कहीःकहीँ ये स्तम खुदाई के काम से खूब अलंकृत किये गए हैं। 
पुराने विश्वकर्मा कदाचित, यह नहीं जानते थे कि थोक लगाने के लिए' शहतीरों का 
प्रयोग किया जा. सकता हे। शहतीरों का प्रयोग' अब पुरानी' मसजिदों को पुनः 
सुधारत समय किया जाने लगा है. ।. पहले धरन से थोक लगाने'के लिए लकड़ी. के 
टुकड़े प 
की छाल के ऊपर दूर्वायुक्त मिट्टी विळाकर St 
तया एक मीनार होती 
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होता हे । श्रीनगर की जामा मसजिद पर जो श्रोरंगजेब के समय में निर्मित हुई 
थी, सबसे पुराना छुत्र है। 

इन मीनारों की एक विशेषता यह हे कि उनका ढलवां शिखर बाहर की 
रोर को प्रक्ञोपित होता हे । खिड़कियां, वातायन और जगले लकड़ी के टुकड़े संयो- 
जित कर इस प्रकार बनाये जाते हैं कि ग्रनेक प्रकार के सुन्दर रेखागणित की रीति । 
के आकार बनते हैं । मसजिद-मकबरों में लकड़ी के काम के ग्रत्यन्त सुन्दर नमूने | 
देखने को मिलते हैं, विशेषकर श्रीनगर में शाह हमदान की मसजिद ale पाम्पुर में 
अमीर की मसजिद में लकड़ी की खुदाई का श्रेष्ठतर काम किया गथा है । शाह हम- 
दान की मसजिद का ग्रान्तरिक भाग सम्पूर्ण रूप से रेखागणित की रीति के आकार 
की लकड़ियों से आच्छादित है । इन लकड़ियों पर अत्यन्त सुन्दर खुदाई का काम 
किया गथा है । इसमें सन्देह नहीं कि खुदाई की हुई सजावट की रूप-योजना अरबी 
ढग की है । पुरानी इमारतों में कार ee ढेग के हैं, परन्तु बाद में आगरे के ताज 
केसे प्राकृतिक रूप के फूल आदि खुदने लगे । 

मुगल शेली की जो इमारतें काश्मीर में हैं, उनके संबंध में अधिक कहना 
अनावश्यक है, क्‍योंकि पाठक इस शेली की श्रेष्ठतम इमारतें आगरा, दिल्ली और लाहोर 
में देख चुके होंगे। पथर मसजिद, अखुन मुल्ला शाह की मसजिद और शालीमार 
बाग की विशाल वारादरी मुगल शेली की श्रेष्ठ इमारतें हैं । 


सुगलों ने श्रीनगर ओर काश्मीर की घाटी में अनेक स्थानों पर अत्यन्त 

TA बाग बनवाये थे जो उनके स्थापत्य-प्रेम का भी परिचय देते हैं । इन amt 
की शेली बैसी ही हे जेसे लाहोर के शालामार वाग या दिल्ली के सुगल वागों की है । 
परन्तु भारत में अन्यत्र कहीं मुगल बागों का इतना बड़ा समूह एक ही स्थान पर 
नहीं है जितना श्रीनगर में । | 
इसमें संदेह नहीं कि काश्मीर के स्थापत्य की परम्परा गोरवशाली है । | 
Sa पुर को बनावट चित्रवत्‌ सुन्दर होती हे । काश्मीर का स्थापत्य अपने 
Pore A काश्मीरी लोगों की युगीन साम्प्रदायिक सहिष्णुता का 
_ कश्मीरी स्थापत्यकला की दृष्टि से श्रीनगर और उसके पड़ोस में निम्न 
a 2 हैं --शेकराचार्य का मंदिर, पत्थर मसजिद, शाह हमदान की मसजिद, 
“उन्दने कामां का मकबरा, हरी पर्वत का किला, मदीन साहव को मसजिद, 


वित्सरनाग का मंदिर, 
ANS चश्माशाही, परी महल निशात बाग र ओर 
हारवन के ध्वंस । DEY p ग, शालीमार वाग ओर . 
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श्रीनगर से ऊपर ( satya की दिशा में ) पान्द्रेठन, ग्रवन 
पायर्‌, RETA Alt मार्तगड के मंदिर 


मामल AR बम्जू के स्थान दशनीय हें 
श्रीनगर से नीचे परिद्दासपुर्‌, पटन, उष्कर, Ganz नरानथल, बुनियार, बंडी 


मानसवल ऑर वागनाथ आदि के स्थान काश्मीरी स्थापत्य का पस पित 
लिए दर्शनीय हें 


न्तीपुर, लोदव, 
अच्छवल और वेरीनाग के वाग और कोठेर 
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काश्मीरी कलाएँ और दस्तकारियाँ | 
A | 


काश्मीर ग्रपनी कलाओं ओर दस्तकारियों 
के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा हे । काश्मीरी शॉल, रेशम, कालीन, गब्वे 
चाँदी ओर तांबे के नक्काशी किये हुए वर्तन ओर सजावट की चीजें, लकड़ी और 
पेपियर-मेशी की सजावट की अनुपम वस्तुएँ, कसीदे का काम, मिट्टी के वतन 
आदि चीज़ें काश्मीरी दस्तकारो के विलक्षण नैपुगय ओर ग्रदभुत्‌ कोशल का परिचय 
देती हैं । इतनी सूक्ष्म कला, रंगों का इतना भावमय ओर ग्राकर्षक AATA, 
अंकित डिजाइनों का इतना सुन्दर विन्यास ग्रन्यत्र दुर्लभ है । आवश्यकता और 
सजावट की हर वस्तु काश्मीर के दस्तकार तेयार करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
अपनी गरीबी, अशिक्षा और जीवन के अपार अभिशापों के बावजूद काश्मीरी एक | 
अत्यन्त कला-प्रिय जाति के लोग हैं । हर छोटी-से-छोटी और साधारण-से-साधारण | 
वस्तु उनका हाथ लग जाने से कलापूर्ण कृति बन जाती है । 
काश्मीरियों ने यह कला-कोशल निश्चय ही एक-दो शताब्दियों में नहीं 
सीखा है, संभवत: प्राचीन काल से ही वे इन कलाग्रों और दस्तकारियों का विकास 
करते आये हें । बीच-बीच में अनेक बार कभी कोई और कभी कोई द्स्कारी नष्ट 
भी हो गई हे, परन्तु पुन: थोड़ाःसा भी अनुकूल वातावरण पात ही पनपने लगी 
है । इन कलाओं और दस्तकारियों की विशिष्टताओं और ऐतिहासिक प्रगतियों का 
संक्षिप्त परिचय आवश्यक्र है । 
a अनुसार काश्मीर अपन शॉल, शाली ( धान ) और शलगम 
के लिए प्रारभ से ही प्रसिद्ध हे । प्राचीन काल में शॉल बनाने का उद्योग किस 
i समय शुरु हुआ इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता 
शाल है । काश्मीरी लेखक महाभारत की उस कथा के आधार पर 


=== 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


का oe ae ss i be बेस 


काश्मीरी कलाएँ और दस्तकारियाँ १६१ 


जिसमें are ने medi के प्रतिनिभि श्रीकृष्ण को पर्वतीय देश के बने 
८००० अविकाम' ( शाल ) भेट में दिये थे, यह सिद्ध करते हें कि “रतीय 
दश से ब्यासजी का तात्पर्य 'काशमीर' से हे । यह भी कहा जाता > क्रि 
राम के सम्रार्टा के ्न्त:पुर की रानियां ढाके की मलमल और काश्मीर के शाल 
प्रयोग में लाती थीं । फिर भी प्राचीन कालं में काश्मीरी शाल के उद्योग की क्या 
स्थिति थी, इसके निश्चित प्रभाग अभी तक aA हैं । परन्तु मध्यकाल के संबंध्र 


ry 


में ऐसी श्रनिश्चितता नहीं हे । 


कहा जाता है क्रि सन्‌ १३७८ ६० में मीर सईद अली हमदान ( शाह 
हमदान ) ERA से दुवारा काश्मीर श्राये । उस समग्र शाल का उद्योग मिटने की 
अवस्था में था । उन्होंने आकर इस उद्योग के पुन: जीवित करने की चेष्टा की । 
तत्कालीन सुल्तान कुतुबुद्दीन ने इसमें उनकी सहायता क्री । इसके १६२ वर्ष वाद 
खोकन्द ( मध्य एशिया ) से एक व्यक्रित नग्ज़वेग काशगर के मिर्जा हैदर के 
साथ वावर्ची वनकर आया । उसने यहाँ कहीं स पशमीने का डेढ़ ma का टुकड़ा 
लेकर अपने मालिक को भेंट के रुप में दिया । मिर्जा हैदर ने पूछा कि यह क्‍या 
है । नग्ज़वेग ने उत्तर दिया--'शाल है । खोकन्द के लोग अपनी भाषा में कम्बल 
को 'शाल' कहते हैं। मिर्जा देदर ने पक्का कि यह 'यक ( एकहरा ) शाल? है या 
'दु (दुहरा ) ma हे । उत्तर मिला ama हे । उस समय से पश्मीने की 
चादर को शाल' के नाम से पुकारा जाने लगा । एक दिन नग्जवेग ने पशमीना 
बुनने वाले एक दस्तकार को उसकी गलती पर थप्पड़ मार दिया । उसकी नाक 
फट गई ओर रक्त के छोंटे श्वेत पशमीने पर यत्र-तत्र गिर पड़ । नग्ज़वेग ने देखा 
कि लाल धब्बों से पशमीना अधिक सुन्दर लगने लगा है । तदनन्तर उसने पशमीने 
के धागे को लाल ओर हरे रंगों से रंग कर कपड़ा बनवाया । श्रीनगर के उत्तर-भाग 
में जादीवल के पास बवरीवाग में नग्ज़वेग का मक़बरा वना हुञ्रा है । 


सुल्तान जेनुलान्दीन ने शॉल के उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया । उसने 
अन्य देशों के सुलतानों ओर ग्रमीरों को भेंट में काश्मीरी शॉल भेजें, जिससे उनकी 
ख्याति दूर-दूर तक फेल गई । मुगल बादशाहों के समय में इस उद्योग को राज्य 
की ae से सरक्तण दिया गथा । उस समय एक अन्दिजानी दस्तकार ने वावर के 
लिए पशमीने का एक गलूवन्द बुनकर दिया जिससे उसने मुगल सम्राट को पगड़ी 
पर लगे dat के fear का चिन्ह बुन दिया था । उस'समय से काश्मीरी शॉल 
रौर गलूबन्दों पर 'जिघा? का चिन्ह बुना जाने लगा । en E 

काश्मीर में दो प्रकार से शॉल वुने जाते हैं । एक तो ऐसे शॉल जि 
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१६२ काश्मीर : देश व संस्कृति 


चिन्ह बुनाई में ही डाले जाते हैं । इन्हें 'कानी शॉल' कहते हैं । TAL एस शॉल 
जिन पर चिन्ह कटाई करके डाल जाते हैं । इन्हें अमली शॉल' कहत ह॑ । नग्ज़वग 
ने 'कानी शॉल' की कला का विकास किया था । लेकिन 'ग्रमली शॉल' की कला 
का विकास श्रठारहवीं शताब्दी के उत्तरा में किसी सेयद वावा उर्फ़ अलवाबा ने | 
किया । अलवाबा सोकालीपुर ( श्रीनगर ) मुहल्ले में रहता था । एक दिन उसने 
एक सुर्ग को कपड़े की सफेद चादर पर चलते देखा । मुर्ग के पेजों की छाप कपडे 
पर पड़ गई थी । ग्रलवावा ने सोचा कि यदि इन चिन्हाँ की रेखाओं पर रंगीन डोरों 
से कढ़ाई कर दी जाय तो संभव है, सुन्दर लगे । अपने प्रयत्न में सफलता पाने पर 
उसने अनेक नये प्रकार के डिजाइन तैयार किये । श्रलबावा का मकबरा आज भी 
राजवेर कदल के पास वना हुआ है । 
बाद में शॉल के रूप-रंग में a भी उन्नति हुई । उसमें हाशिया जोड़ 
दिया गया AR सन्‌ “१८६४ ६० में मुस्तफा पंडित ओर अजीज पंडित ने 'दुरुखा” 
शॉल की इंजाद की । उन्होंने ज़मीन पस्त गुलवाला' शॉल की ईजाद भी की । 
“हाशिया? इकहरा, दुहरा या तिहरा भी होता हे । “दौर? एक अलंकार चिन्ह होता 
है जो एक-सूत्र में हाशिये के बीच में चारों ओर काढ़ा जाता है । दोनों किनारों 
पर कढ़ा हुआ पल्ला रहता हे । कोना पर जो फूलों का गुच्छा बनाया जाता है 
उसे 'कुज' कहते हें, ओर वीच के ग्रनकडे समतल भाग को 'मटन' पुकारते हैं । 
शॉल की बुनाई ओर कढ़ाई के अनेक डिजाइन प्रयोग में आते हैं 
gai के समय में 'शॉल” का उद्योग अपने विकास की चरम-सीमा को 
पहुंच गया था । डेढ़ गज का चोकोर शॉल अंगूठी मे से निकल जाता था । aga- 
j! फजल ने agaa ओर वर्नियर ने श्रपने विवरण में काश्मीरी शॉल की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है । वर्नियर का कहना हे कि उस समय यहां अपार संख्या । 
म शाल बनाये जात थे। सन्‌ १७३६ Fo में नादिरशाह ने कुस्तुन्तुनिया मे अपना | 
राजदूत भजा | उसक साथ भेट की अन्य वस्तुओं के aR कुछ काश्मीरी 


| 
We भी भेजे जिनको वहां के सुल्तान ने अपने दरवार में उपस्थित राजदतों की | 
पत्नियों में वाँट दिया । र | 


ART शासर्को के समय में भी शॉल का उद्योग उन्नति करता रहा और 
ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और रूस में काश्मीरी शॉल की मांग बढ़ गई । 
सन्‌ १७६६ $o के लगभग बगदाद का एक यात्री सईद यहिया See है ण 
शॉल लेकर लोटा और उसने वह शाल faa के ता Shc Paes 
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av 


को दिया | उस समय से पेरिस ओर फ्रान्स ओर योरप की ग्रन्य राजधानियों मं 
उचवग की faai के बीच काश्मीरी शॉल ओढने का फेशन प्रचलित हो गया ग्रं 
काश्मीर का शॉल का व्यवसाय ट्रप्रत्याशित रूप स उन्न लड 

श्र A कर गया । उस समय 
लगभग ५० लाख रुपये के शॉल बाहर भेजे जाते थर अर राज्य को इस उद्योग स 
लगभग ४ लाख रुपये की वार्षिक ग्राय होती थी । 

सिखों के राज्य-काल में यह उद्योग समाप्त होने लगा क्योंकि सिख शासकों 
न शाल बुनन बालों पर भीषण कर लगा दिये। डोगरा शासन में भी इस स्थिति 
में विशेष सुधार नहीं हुआ, बल्कि एक लम्बे काल तक यह उद्योग हास करता 
आया । भारत के स्वदेशी ्रान्दोलन क कारण काश्मीरी शॉल और ऊनी कपड़े 
को fafaa प्रोत्साहन अवश्य मिला, wea सुगल ऑर अफ़गान-काल की-सी समृद्धि 
नहीं लोटी । 

काश्मीरी शॉल 'कल' (शॉल की ऊन वाली बकरी) की 'पश्म' या 
AGEI का बुना जाता हे । 'केल' तिव्वत की उच्च पर्वतीय समतल भूमियों पर 
मिलती है । Read इस बकरी को “राम” और वकर को TAV कहते हैं, परम को 
“त्सोकुल' ओर श्वेत पश्म को “लना कर्पो और भूरे रंग की. परम को 'लेना aa 
पुकारत दें । ऊपर के लम्वे बालों के नीच छिपे अत्यन्त कोमल ओर छोटे रोमां 
को पश्म कहत हें । सबसे अच्छा TA चगथांग ओर तुरफान के इलाकों से आता 
हे । काश्मीरी औरतें बड़ी सावधानी स अन्य बालों को वीनकर पश्म साफ़ करती 
हैं, फिर उसका सूत कातती हैं । तब सूत को रंगा जाता हे । 

“कानी शॉल? में पेंटने खड्ढी पर ही बुने जाते हैं । इन पेटर्नी को महीन सुई 
के काम से आपस में जोड़ दिया जाता हे । 'ग्रमलीकार शॉल' में पश्मीने का 
कपड़ा लेकर नककाश द्वारा तैयार किये गए डिजाइन के अनुसार उस पर कढ़ाई की 
जाती है । पश्म की ऊन से बने हुए कपड़े को पश्मीना कहत हैं । 

सुलतान जनुलाब्दीन ने चोदहवीं शताब्दी में कालीन का उद्योग काश्मीर 
में शुरू करवाया । उसने समरकन्द से कालीन वुननेवाल वुलवाये । सुल्तान जैनु- 
लाब्दीन स्वयं एक कला-प्रेमी व्यक्ति था ओर काश्मीर की कलाझओं 
a दस्तकारियों के विकास में जितनी श्रभिरुचि उसने दिखाई 
उतनी अन्य किसी ब्यक्ति ने आज तक नहीं दिखाई । इस- 
लिए उसने कालीन gaa वाले ही नहीं, बल्कि जिल्दसाज़, बन्दूक बनाने वाले, 
संगतराश, कागज बनाने वाले, पेपियरःमेशी का काम करने वाले, ज़ीनसाज, सेगी- 


कालीन 
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aa, आतिशबाज़, आदि अनेक प्रकार के दस्तकार ओर कलाकार समरकन्द से 
बुलाये थे । 
सुलतान जैनुलाबदीन के वाद लगभग दो-तीन वर्षा तक कालीन वनाने का 
उद्योग पूर्ववत. चलता रहा, परन्तु सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कालीन बनाने की 
कला का न केवल हास हो गया, बल्कि काश्मीर में उसका कोई जानकार भी शेष 
नहीं रह गया । इसके वाद जहांगीर के राज्यकाल में एक काश्मीरी अरवुन रहनुमा 
मध्य एशिया के मार्ग से हज करने के लिए गया । लोटते समय फारस के ग्रदिन्जान | 
नगर में उसने कालीन बनाना सीखा ग्रोर काश्मीर आकर पुन: इस उद्योग को चालू 
किया | अरबुन रहनुमा का मकबरा श्रीनगर के गोजवार मोहल्ले में स्थित है ! 
यों तो फारस के कालीन प्राचीन काल से ही दुनिया में प्रसिद्ध हैं, परन्तु 
काश्मीर के क्रालीन भी कम श्रेष्ट नहीं होते । प्रारंभ में काश्मीरी कालीन बेल-बूटेदार 
होते थे जिन पर मस्जिदों, वागीचों, जंगली जानवरों, saai हुई मछलियों आदि 
के डिज़ाइन बुने होते थे, ओर इसमें सन्देह नहीं कि. प्राकृतिक दृश्यों को कालीन पर 
अंकित करने में काश्मीरी दस्तकारों ने चरम पूर्णता प्राप्त कर ली थी । परन्तु बाद 
में कालीनों को सस्ता बनाने के लिए साधारण प्रकार के रंग ओर सामग्री का प्रयोग | 
होने लगा । अंत में डोगरा काल में कतियय अंग्रेजों ने आकर इस उद्योग को अपने | 
हाथ में ले लिया ओर उन्होंने पुराने काश्मीरी डिज़ाइनों की जगह नये मिल-जुल 
अंग्रेजी डिजाइन प्रयुक्त किये ओर इस प्रकार कारमीरी कालीन का वह निसर्ग 
सोन्दर्य ओर मोलिक कज्ञामय प्रकृटि-अ्कन नष्ट हो गया । वाद में प्राचीन कलात्म- 
कता ताने के प्रयत्न केवल इसी हद तक aha रह गए कि इरान ओर दूसरी जगहों 
के कालीनों के प्रकाशित डिजाइनों की काश्मीर में नकल होने लगी । 
पेपियरःमेशो की कला का कारमीर में सूत्रपात सुल्तान जेनुलाव्दीन ने ही 
कराया था | यह Fa एक प्रकार स काश्मीर की श्रपनी बिशिष्ट दस्तकारी है । 
o o पियर-मेशी की चीज़ें Gare करने की कला अत्यन्त कठिन और 
पेपियर-मेशी यत्न-साध्य है । asi के ऊपर काश्मीरी कागज की अनेक ae 


_ जमाने के बाद चावल को सांड़ में तैयार की हुई कागज की गूड़ी 
की उस पर de जमाई जाती हैं और जव आवश्यक आकति बन जाती है तब 
उसकी सतह को घिसकर श्रोर छीलकर बरावर और चिकना किया जाता है । फिर 
महीन कपड़े से लपेटकर उसे गुच से ढंक दिया जाता हे । फिर जली हुई काश्मीरी ईट 
से, जिसे 'कुरकुत” कहते हैं, घिसकर उसे चिकनाया जाता है । मानसवल की खान र 


ME ल बल की खान से 
निकलने वाले पत्थर को जिसे “बसवतर’ कहते हैं, पानी 


के साथ उस पर घिसकर 
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“पलस्तर' faar जाता हे । इसके ऊपर पानी ओर सरस क साथ “काश्मीरी सफेदा! 
चढ़ाया जाता हे । तब उस पर जमीन का रंग चढ़ाया जाता हे । जमीन का रंग सुन- 
हला, आसमानी, थानी ग्रादि कई प्रकार का हो सकता हे | सूखने क बाद उस पर 
जदा स 1डजायनां को रेखाएं खींच दी जाती हैं aa विभिन्न रंगों में उस पर 
वल-वूट वनाय जात हैं। प्रारंभ में कनाकार लाल या किसी अन्य रंग से 'रख' या 
“परताज़' बनाता है । यदि सोना या चांदी का काम करना होता है तो वह पहल 
उन स्थाना पर, जहां सोना या चांदी का काम दिखाना है, गोंद ओर शकर में जर्दा 
मिलाकर बनाया हुआ “डोर? उस पर लेप करता है और फिर सोना या चांदी का वरक 
उस पर चिपका देता ढे । यह वरक़ उन्हीं स्थानों पर चिपक जाते हैं जहां पर “डोर” 
लंगा होता दै । इस प्रारंभिक क्रिया के बाद अलसी के तल में कहरुवा ( अम्बर ) 
या 'सन्दीरस' ( राल ) को मिलाकर उस पर वार्मिश कर दी जाती है aie धप में 
सूखने क्रो रख दिया जाता हे । सूखने के बाद घास की गीली रस्सी से उसको मल 
ओर धोकर साफ कर दिया जाता हे । इसके पश्चात्‌ सरस ओर नमक के पानी में 
सोना या चांदी के वरक घुला लिये जात हें शरोर उससे आगे की नक्काशी की 
जाती है । फिर खूतान से लाये गए यश्भ्प्त / जेड नाम का पत्थर ) से घिसकर 
उसपर पालिश की जाती है शोर अन्त में पुनः उस पर वार्निश करके उस सुखा लिया 
जाता हे । इसमें eae नहीं कि य सारी क्रियाएं ग्रत्यन्त मूच्म टेकनीकल निपुणता 
की waar रखती हैं, aie यह एक विलक्षण वात है क्रि काश्मीरी कलाकार अपनी 
स्मृति से ही सूच्मातिसूच्म नक्काशी पपियर-मेशी की चीजों पर करत हें । अधिकतर 
शिया सम्प्रदाय क मुसलमान ही इस उद्योग में लगे हुए हैं । पष्रियर मेशी की कला 
को ग्रपनी चरम सीमा तक ले जान वाल कलाकारों में पडित नारान मुर्तसागर ओर 
सईद qua के नाम स्मरणीय हैं । 
लंगभग १५० या २०० के लगभग कलाकार इस उद्योग में लगे हुए हैं । 
काबुल, फ्रान्स और योरप के अन्य देशों में पेपियर-मेशी की वस्तुएं किसी समय 
काश्मीर से जाती थीं। मसनदी ओर फ़र्शी किस्म के कलमदान, छोटे-छोटे बक्स, 
सुराहियां, तस्वीरों के फ्रेम, ARIA क पाय, मेज़ तिपाइयां, ट्रे, शामादान 
2ेविल-शैम्प आदि अनेक प्रकार की पेपियर-मेशी की वस्तु तयार की जाती 
ये वस्तुएं किसी समय काश्मीरी कला का उत्कृष्ट नमूना होती थीं, परन्तु इधर कुछ 
दिनों से इस कला का भी हास होता जा रहा हे, ऑर अव उसमें सस्ती आर 
घटिया किस्म की सामग्री, रंग ओर वार्निश का प्रयोग होने लगा हे । वस्तुओं की 


CC-0. Gurukul Kangri Mens EEE Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ काश्मीर ; देश व संस्कृति 


आकृति भी पहले जेसी कलापूर्ण नहीं रही ऑर नये और भद्दे ढंग के डिज़ाइन 
प्रचलित हो गण हें । 
प्राचीन काल में भारत के अन्य स्थानों की तरह काश्मीरी लेखक भी 
भोज-पत्रों पर ही पुस्तकों की पाण्डुलिपियां तैयार करते थे। चीन में सर्वप्रथम 
ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी क लगभग कागज़ बनना शुरू 
कागज़ हुआ । वहां से तरहवीं शताब्दी में यह कला समरकन्द तक 
पहुंच गई । सुलतान जैनुलाब्दीन ने चोदहवीं सदी में वहीं 
कागज बनाने वाल काश्मीर बुलाये और इस उद्योग का प्रचलन किया । गांदरबल 
के निकट ale नोशरा में फारसी ढंग से कागज बनाने का उद्योग शुरू हुआ । इस 
कला में उस समय से अब तक कोई उन्नति नहीं की गई हे । यह उद्योग भी अव 
अवनति कर रहा है । फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि काश्मीरी कागज 
सुन्दर रौर टिकाऊ होता हे | 


AV 


काश्मीर में चार प्रकार की कढ़ाई की जाती हे--(१) अमली, (2) चिकन, 
(३) हरी ओर (४) यरमा । पहले पश्मीने या रेशम पर ग्रत्यन्त FR और कला- 
पूण कढ़ाई की जाती थी । आजकल इनके अतिरिक्त जीन, 
कढ़ाई का. लिनेन, ऊनी और सूती कपड़े पर भी कढ़ाई की जाने लगी है । 
काम यह कढ़ाई रेशम, पश्मीने या ऊन के धागे से की जाती है । 
FA पर, मेजपोश, टाई, रूमाल, ब्लाउज़, चोगे आदि सैकड़ों 
प्रकार की वस्तुओं पर श्रत्यन्त सुन्दर कढाई करके काश्मीरी कलाकार इन वस्त्रों 
को FAM बना देते हें 
लगभग तीन-चार हजार व्यक्ति कढ़ाई के उद्योग में लगे हुए हें । आजकल 
जो नये डिज़ाइन प्रचलित हें उनमें चिनार की पत्ती, शाल, इन्द्रधनुष, ATR 
आदि प्रमुख हैं । | 
इस्लामाबाद ( अनतनाग ) में पटद्ध के टुकड़ों को जोड़-जोइ कर उन पर 
g : = 2 a oe ae बिकने के सुन्दर गब्बे तयार किये जात 
। नम्द्‌ पहल यारकन्द से आत थे Ta क o ea 
परन्तु अब नम्दे भी काश्मीर में ही बनने = a ae op 3 
, ये यद्यपि यारकन्दी नम्दों के समान 
सुन्दर और टिक्राऊ नहीं होत । 
इसमें सन्देह नहीं कि कढ़ाई ऑर क़सीदे की कला जितनी काश्मीर में 
मपनी पुणता को पहुँच गई हे उतनी अन्यत्र कहीं नहीं । 
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काश्मीर के प्राचीन मंदिर पत्थर या केकड़ के बने हैं, परन्तु मसजिदें azar 
लकड़ी का हे AN उनक भीतर लकड़ी पर अदभुत कारीगरी का काम क्रिया गया हे 1 
विशेषकर शाह हमदान ओर मखदूम साहब की मसजिदो में लकड़ी 
लकड़ी की का विलक्षण काम देखने को मिलता है । काश्मीरी में ae को 
खुदाई का त्रखान कहते हैं । काश्मीरी त्रखान अत्यन्त गुणी कलाकार हैं । 
काम लकड़ी का काम विशेषकर तीन प्रकार का होता हे-- (१) पिंजरा 
(य़ा जालीदार काम ) (२) खतमवन्द (या रेखागणित की 
रीति के ग्राकार वाले लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर कुत या दीवार पर चोखट, 
चढ़ाने का काम ) श्रौर (३) खुदाई का काम । 
पिंजरा के काम में वल-बूटेदार या रखागगित की रीति के avert की 
अत्यन्त भव्य जालियां बनाई जाती हें । इसमे बुदलू या काइर की लकड़ी का 
प्रयोग होता है । काश्मीर में सबसे उत्कृष्ट पिंजरा के काम के निम्न नाम हैं-- 
पोश कन्दूर, चहारखाना, सादह कन्दूर, शाशतेज़, शाश सितारा, शाश-पहलू, 
द्वाजदहसर, जाफरी, जहान शीरीं, रौर तोता शाशतेज आदि । 
खतमवन्द के काम में चीड़ की लकड़ी के अनेक ग्राकारों के gez जोडे 
जाते हैं। छत के चोखटॉ में अधिक प्रसिद्ध चोखटों के नाम हैं--हज़ार गरदान 
वन्देरूम, हश्तपहुल, चद्दारवख्श, मोज, हृश्त-हजार, वादामहजार सेहबख्श AR 
दवाजदाह-गर्द आदि । 
लकड़ी पर पहल खुदाई भीतर की ओर गहरा खोदकर की जाती थी । 
परन्तु आजकल ऊपर को TAL हुए पेटन बनाये जात हैं । इ farai में चिनार, 
न्द्रधनुष, कमल-कमलिनी, या दोड़त हुए वल आदि की ग्राकृतियां ऊपर को उभरी 
हई और नीचे की ओर से खोदकर उठाई हुई बनाई जाती दें । चिनार श्रौर कमल 
के पैट अत्यन्त सुन्दर बनते हैं ओर काश्मीर का स्थानीय सोन्दर्य-तत्त्व लकड़ी 
की चीजों में भर देते हैं । इधर कुछ दिनों से लासा के डिज़ाइन प्रयोग में आने 
लगे हैं ओर AIGA बनने लगे हैं | 
ग्राजकल लकड़ी के खुदाई किये हुए मेज़, परदे, फ्रेम, ट्रे, सिगार और 
सिगरेट के बक्स, संगीत के स्टट आदि विशेषकर बनाये जाते हैं श्रौर उनमें अख- 
रोट की लकड़ी का प्रयोग होता है । 
प्राचीन काल में हिन्दुओं ने लकड़ी पर खुदाई का काम करने की कला 
का विकास किया था क्योंकि कई पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है । आजकल 
सहल्लों काश्मीरी मुसलमान कारीगर इस उद्योग में लगे हुए ई | 
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काश्मीर का धातु का कार्य कई शताब्दियों से प्रसिद्ध रहा ढे । संभवत: 
मुगलों ने इस कला को विशेष प्रोत्साहन दिया था । धातु के कार्य में तुर्कमानी ढंग 
का टिन का काम, पीतल ग्रौर तांबे पर लाख का काम AR 
चातु का काम पीतल, तांवा या चांदी के बर्तनों पर मीनाकारी का काम तो 
प्रसिद्ध हे ही, परन्तु सबसे उत्कृष्ट काम चांदी A AA पर 
खुदाई करके किया जाता है । 
काश्मीर में सबसे उत्तम चांदी के काम का डिजाइन शाल का डिजाइन हे 
जो ग्रत्यन्त यत्न-साथ्य हे । ग्ररवेस्क, रोजिटी, चिनार, सोजेक, वेडीरूम ओर 
इस्लिम आदि सभी पैटन चांदी की चीजों पर खोदे जाते हें । आजकल पुराने ढंग 
की खुदाई के स्थान पर नये ढंग से चिनार, इन्द्रधनुष, गोखरू, गुलाव र दोड़ते 
हुए वेल के पेटर्न बनने लगे हैं । पुराने काश्सीरी पेंटर्नों में लासा का प्याला, A- 
कन्द का घड़ा, वुखारे का घडा, काशगर, कमल, आफ़ताव, ओर काँगड़ी आदि | 
हुआ करते थे । 
इन कलाओं के ग्रतिरिक्त पत्थर पर खुदाई करन की तक्षण-कला, कीमती 
पत्थरों के आभूषण ओर सजावट की वस्तुएं बनाने की कला आदि भी काश्मीर 
की विशेषता हैं ओर रेशम श्रोर ऊनी कपड़े की दस्तकारियां काश्मीर के उद्योगों में 
प्रमुख स्थान रखती हैं । 
काश्मीर की कलाग्रों ओर दस्तकारियो के सवध में इतना अवश्य कहना 
चाहिए कि शताब्दियों के शोषण an उत्पीडन के बावजूद काश्मीरी कलाकारों 
ग्रौर दस्तकारां ने इन कलाश्रों को न केवल सुरक्षित रखा है परन्तु यथावसर वे 
उनमें उन्नति भी करत ग्राये हैं । जहां तक उनकी अपनी दक्षता ओर निपुणता का 
संबंध हे, ये गरीब, गुमनाम कलाकार संसार के किसी भी देश के दस्तकारो का 
मुक्राबला कर सकते हें । यह एक हृदय-विदारक सत्य हे कि इतनी मोलिक प्रतिभा 
के कारीगर अपनी बनाई अपूर्वे वस्तुओं से अपना पेट भी नहीं पाल सकते और 
धीरे-धीरे ये कलाएं ग्रवनति करती जा रही हैं । राज्य की ओर से ग्रव तक उनको 
दिखावटी संरक्षण ही मिला हे ओर उनकी बनाई हुई रुपम वस्तुओं की विदेशों | 
म॑ बिक्री का कोई समुचित प्रवन्ध नहीं किया गया है । | 
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कल्हण के समय से श्रब तक का काश्मीर 
का इतिवृत्त AAF इतिहास-पुस्तकों में सुरक्षित हे । परन्तु यह इतिवृत्त ae 
आधुनिक अर्थो में इतिहास नहीं । अर्थात्‌ क्रमशः एक के बाद दूसरा कोन राजा 
गद्दी पर बैठा, उसने कौन-से पराक्रमी कार्य किये, प्रजा-हित के लिए केसी नीति का 
qaa किया, या उसके दरवार में सासन्तो और मंत्रियों के वीच कोन-से षड्यन्त्र 
ओर कूट-चक्र चलते थे ओर राजा ने प्रजा-वत्सलता त्यागकर कितने भीषण ग्रत्या- 
चार और अन्याय किये--केवल इन्हीं बातों का इतिवृत्त हमें मिलता डवै । इतिहास 
की'गतिविधि के सचालक रूप में कवल राजा और सुलतान ही दृष्टिगोचर होत हैं 
जनता की इस वीच प्रया भूमिका रही, उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन आये, 
उनसे जन-जीवन पर क्या प्रभाव पडे और काश्मीर की संस्कृति का किस प्रकार 
विकास हुआआ--इन सारी बातों का विवेचन इन इतिहासो में नहीं मिलता । 
na: जनःदष्टि से काश्मीर के सच्चे इतिहास की खोज-वीन करने का अर्थ 
हे कि इस बात की पड़ताल की जाय कि कई सह वर्ष पुर्वे जब आर्य उत्तर-पश्चिम 
की दिशा से काश्मीर की घाटी में प्रविष्ट हुए, उस समय काश्मीर के आदि-निवासी 
कोन थे । क्या ग्रायी की तरह वह भी बर्वरता-युग के मानव थेया तब तक्र यहां पर 
बर्बरता का युग समाप्त हो चुका था AK 4 
इतिहास-सिद्ध है कि ग्रायं जिस समय मध्य-एशिया और भारत में फैले उस समय वे 
बर्वरता-युग के प्रारंभिक या मध्य-काल में थे, और जिन-जिन नये प्रदेशों में वह गये 
agit उन्हें आदि-निवासियों से युद्ध करने पड़ । ये आदि-निवासी अपने ऐतिहासिक 
विकास की दंष्टि से कहीं बर्बरता-युग के निवासी थे, कहीं दासताऱ-युग में प्रवेश. कर 
सभ्यता-पथगामी बन चुके थे; ओर कहीं आया से भी अधिक पिछड़े हब्सी थे। इस 


र दासता का युग प्रारभ हो गया था । यह 
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लिए काश्मीर में आय ने जब प्रवेश किया उस समय यहां के मूल निवासी अपने 
ऐतिहासिक विकास के किस चरग में थे, उनके उत्पादन aK रहन-सहन के ढंग 
क्या थे, उनके समाज का संगठन क्या था और उनके संगठन, जीवन-विधि और 
रस्म-रिवाजो को परवर्ती समाज ने किस सीमा तक ग्रौर किन रूपों में सुरक्षित 
रखा, आया के आगमन से यहां के सामाजिक-जीवन में क्या परिवर्तन हुए, किस 
समय, किन कारणों से वर्वरता ओर उसके पश्चात्‌ गुलामी के युग समाप्त हुए और 
काश्मीर में सामन्ती-युग का सूत्रपात हुआ, आदि प्रश्नों पर प्रकाश डालना इति- 
हास-लेखक का प्रथम कर्तव्य है । 
कल्हण की राजतरंगिनी से इस दिशा में केवल इतना संकेत मिलता हे कि 
सन्‌ २१८० ($o qo ) से पहले काश्मीर में कोई व्यवस्थित केन्द्रीय राज-सत्ता 
नहीं थी, अर्थात्‌ उस समय तक काश्मीर की उपत्यका में सामन्ती समाज पूणत: 
प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था । परन्तु इसके पूर्व यहां दासता-युग का वर्ग-समाज था या 
बबरता-युग का प्रागैतिहासिक साम्यवादी समाज, इसका स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । 
कल्हण के अनुसार हमें केवल इतना ज्ञात होता हे कि उस समय दयाकरण नाम 
के व्यक्ति ने प्रथम वार काश्मीर की समूची घाटी को एक करके यहां पर एक केन्द्रीय | 
राज्यसत्ता स्थापित की । | 
जनःदृष्टि से काश्मीरी जाति के इतिहास का ग्रध्ययन-विवेचन करना किसी 
भी वैज्ञानिक खोज का परिणाम होना चाहिए, परन्तु यहां इस पुस्तक में इस दष्टि- । 
कोण से काश्मीर के इतिहास की एक संक्षिप्त झांकी देना भी संभव नहीं है । कारण, 
न तो लेखक को खोज-पढ़ताल करने की व्यापक सुविधाएं रही हैं, और न इतना अव- । 
काश ही कि वह इस काये में दो-एक वर्ष लगा देता । इस आवश्यकता की रोर 
इशारा करने से लेखक को केवल इतना ही ग्रभिप्रेत है कि इतिहास के गंभीर, प्रगति- 
शील विद्यार्थियों को इस दिशा में पूरी खोज-बीन करनी चाहिए ओर एक स्वतंत्र 
होंगे--जैसे ब्वरता ब कम : ee oe is 
z ° रस्ता, सामन्ती या जागीरदारी ओर अन्त में पूँजीवादी युगों 
के रूप मे--न कि एक साम्प्रदायिक दष्टि से हिन्दू , बो ओर हिंदू 
या डोगरा काल की कहानी कहेंगे | zÀ f a दे Ee 
प्रकाश नहीं पड़ता । अत: लेखक को = See aes TETE 
3 रस बात का हार्दिक खेदहे कि इस afaa 


प्रकरण में उसे परिस्थितियों से बाध्य हो l 
होकर इतिहास- 
ही चलना पड़ रहा है । हास-लेखन की पुरानी परिपाटी पर 
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3 राजतरंगिनी की पहली तीन पुस्तकों में केवल राजाओं के नाम गिनाये 
गए ह। प्रथम राजा दयाकरण के समय से लगभग तीन सहल्ल वर्षो तक हिन्दू और 
ae राजे काश्मीर पर राज्य करते रहे । इस दीर्घकाल में २१ राजवंशॉ ने 
राज्य क्रिया । 

प्रारंभिक हिन्दू-कालीन काश्मीर की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थि- 
feat का कोई प्रामाणिक विवरण देना संभव नहीं है, क्योंक्रि कल्हश का विवरण 
भी प्रामाणिक तथ्यों का ्राधार कारकोट वश के ( सातवीं शताब्दी के मध्य में ) 
गद्दी पर IA के पश्चात ही ग्रहण करता है । अतएव प्राचीन हिन्दू-काल के संबंध 
में अधिक-से-अधिक केवल इतना ही अनुमानित किया जा सकता है कि उस समय 
सरकार निरंकुश पितृसत्ताक ही थी। यदि राजा उदार-हृदय और प्रजा-वत्सल होता 
तो जनता सुखी रहती थी ग्रौर यदि राजा निरंकुश रोर क्रूर होता था तो प्रजा में 
अत्याचारों के विरुद्ध त्राहि-त्राहि मची रहती थी । राजतरंगिनी के अनुसार अच्छे 
ओर बुरे राजाओं का यह क्रम सह्लो वर्षा तक लगा रहा | 

प्राचीन हिन्दू-काल के जिन राजाओं के नाम उल्लेखनीय हैं उनमें मेघवाहन 
( १-३५ $o ) जयनन्द्‌ ( ५८२-६१६ ६०) इसलिए प्रमुख हैं कि उनके समय 
में न केवल देश में शान्ति ओर समृद्धि रही वरन्‌ उन्होंने पड़ोस के प्रदेशों को विजित 
करके अपूर्व ख्याति भी प्राप्त की; ओर राजा विनयदित्य ( ४०७-४४० ई० ) का 
नाम इसलिए स्मरणीय है कि वह aera सरल ओर साथु-प्रकृति का दार्शनिक? 
राजा था। गद्दी स्वीकार करने के लिए उसकी शर्त थी कि उसके राज्य में कोई 
भूठ न बोले, जीवित प्राणी की हत्या न करे और किसी देशवासी को धोखा न दे 1 

गोपादरी ( शकराचार्य ) की पहाड़ी के नीचे एक साधारण-सी मॉपड़ी में 
वह रहता था । पास में उसने कामराज और मराज (उत्तरी और दक्षिणी काश्मीर) 
के लिए दो गोदाम बनाये जिनमें किसान अपनी पेदावार का दसवां भाग अपनी 
मरजी से डाल जाते थे । वह स्वये खेती करता था और अपनी पैदावार का दसवां 
भाग गोदाम में जमा करता था । वाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करने के लिए 
उसे फौज रखनी पड़ी थी, जिसके लिए उसने एक गोदाम की चाबी अपने भाई 
को दें दी थी । दूंसरे गोदाम में से वह प्रतिदिन प्रातःकाल जरूरतमन्द लोगों को 
ग्रनाज बाँटता था । राज-कार्य चलाने के लिए वह राजकर्मचारियों की आवश्यकता 
नहीं मानता था, बल्कि प्रजा की ईमानदारी ओर साधु-भावना पर ही निर्भर करता 
था । इसी कारण लोग आज भी विनयदित्य का नाम नहीं भूल ओर यदि अप्रत्या- 
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शित रूप से कोई अच्छी बात हो जाती हे तो कहते हैं कि 'विनयदित्य के दिन 


लोट av devs न 
इनके अतिरिक्त राजतरंगिनी की प्रथम तीन पुस्तकों में जिन राजाओं के 


नाम इतिहास-सिद्ध हैं, उनमें ग्रशोक ( २७२-२३२ ६० Jo— ANG का महान्‌ 


सम्राट ), कनिष्क ओर हविष्क ( दूसरी शताब्दी के गंधार पर राज्य करने वाले 
'कुशन राजा, जिनका साम्राज्य काशगर A यारकन्द से लेकर पटना तक फेला 
हुआ था ), तोरमान श्रौर मिहिरकुल ( श्वेत हूण आक्रमणकारी, जिन्होंने पाँचवीं 
शताब्दी में उत्तरी भारत को रोद डाला था ) उल्लेखनीय हैं । यह एक मनोरंजक 
बात है कि राजतरंगिनी में इन विदेशी राजाग्रों का उल्लेख भी इस प्रकार हुआ हे 
मानो वे काश्मीरी ही हों, यद्यपि काश्मीर उनके साम्राज्य का एक छोटा-सा हिस्सा 
था । साथ ही उनके राज्य-काल की जो तारीखें कल्हण ने दी हैं, वे भी सवथा 
गलत हैं । परन्तु जिस श्रृति-परंपरा से कल्हण ने इन राजाश्रों का नाम सुना था 
वह एक प्रकार से सही थी; क्योंकि ` उनकी शासन-व्यवस्था की जिन fafaa 
का कल्हण ने वणन किया हे, वे सही हैं । 

काश्मीर का प्रामाणिक इतिहास वस्तुतः कारकोट-वेश के सातवीं शताब्दी 
के मध्य में गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌ से ही प्राप्त है, यद्यपि एक सीमा तक छठी 
शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य करने वाले प्रवरसेन द्वितीय को भी ऐतिहासिक पात्र 
समभा जा सकता हे । ` 

हिन्दू ओर बोद्ध-काल के समस्त राजाओं के कार्य-कत्तांप का वयीन करना 
असभव हे । Weg उनमें प्रवरसेन द्वितीय, ललितादित्य, जयपीड, अवन्तीवर्मन, 
दिदवारानी, सुस्सल ओर जयसिंह के नाम उल्लेखनीय हैं । ग्रन्य राजाओं के नाम 
का किसी विवरण में ग्रलकारिक मूल्य भी नहीं है । 


प्रवरसेन द्वितीय--कारकोट-वश के पूर्वे के स्थानीय राजाओं में केवल 
प्रवरसेन. द्वितीय का नाम ही उल्लेखनीय हे । विवरणों में उल्लिखित उसके गोरंव- 
शाली कारनामों की सूची चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक न हो, परन्तु इस 
बात का प्रमाण अवश्य हे कि उसने प्रबरसेनपुरा नाम से जो नगर वसाया था, वह्‌ 
आजकल का श्रीनगर हे । अशोक की राजधानी का नाम पुरानाधिष्ठान ( वर्तमान 
पाद --.श्रीनगर से ३ मील उत्तर-पूरब की दिशा में स्थित गांव) था । प्रवरसेनपुरा 
à भी शीघ्र ही अशोक की राजधानी का नाम ओर tray प्राप्त कर लिया । कल्हण 
के अनुसार उस समय नगर वितस्ता के दाहिने तट पर ही वसा at । पन. 
ललितादित्य - मुक्तपीड ( ७१५-७४२ ६० 8 शताब्दी के बाद 
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एक और महान्‌ ओर वास्तविक रूप से ऐतिहासिक राजा काश्मीर की गट्टी पर 
बैठा । ललितादित्य के भाई तारापीड क कुशासन क कारण दश में श्रराजकता 
ale श्रशान्ति छाई हई थी । परन्तु सुक्तपीड, जो बाद में ललितादित्य के नाम से 
प्रसिद्ध हुमा; वह एक नीतिज्ञ राजा था और उसने देश में शान्ति स्थापित की । 
काश्मीर के राजाग्रों में ललितादित्य सबसे अधिक पराक्रमी at वीर राजा हृया 


दे । लोकपरंपरा क अनुसार तो वह भारत की विजय-यात्रा को निकला था और 


उसन भारत क्र. कोने-कोने को विजित किया था । इसके पश्चात उसने गरफ़गा- 
निस्तान के मार्ग से तुर्किस्तान और मध्य-एशिया का एक पग भी जीत a 
था । अन्त म १२ वध की विजय-यात्रा के वाद वह तिब्बत के मार्ग से काश्मीर 
लोटा । परन्तु भारत में उसकी विजय-यात्रा एक फोजी ग्राक्मण से अधिक महत्त्व 
नहीं रखती । क्योंकि उसने उत्तर-भारत के क्रिसी भी देश को हस्तगत किया हो 
इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । यह सही हे कि उसने कान्य-कुब्ज ( कन्नौज ) 
पर हठात्‌ आक्रमण किया था ओर इसके पूर्व कि वहां का राजा यशोवर्मन इस 
अचानक आपत्ति से सभल पाता, उसकी फोजें परास्त हो गई ओर उसे विवश 
होकर ललितादित्य के पास संधि-पत्र भेजना पड़ा । इसके अतिरिक्त ललितादित्य 
की अन्य विजयो क जिक्र प्रामाणिक नहीं लगते | 

लहितादित्य कला र विज्ञान का प्रेमी था ale उन्हें समुचित प्रोत्साहन 
देता था । उसने अनेक नगर वसाये जिनमें पर्णोत्स ( वर्तमान पूछ ) ललितापुर 
और परिहासपुर प्रमुख हैं । पूछ आज भी ग्रच्छा-खासा नगर है, परन्तु अन्य दोनों 
अब कतिपय RRA के गांव-मात्र रह गए हैं । परिहासपुर को उसने अपनी राज- 
धानी बनाया था AR उसमें अनेक चेत्य, मठ ओर मंदिर बनवाये थे । आज भी 
इन मंदिरों के ग्रवशेष उनके संस्थापक के शोर्य की साक्षी देते हैं । परन्तु ललिता- 
दित्य का सबसे भव्य ओर विशाल ओर कला की दृष्टि से अनुपम स्मारक मार्तगड 
का मन्दिर हे । काश्मीर के प्राचीन स्मारकों में मार्तणड का मंदिर सर्वश्रेष्ठ हे । 
वह ब्राह्मणों ओर बोद्धों को समान रूप से घन वॉटेता था । विजाब्रोर के नीचे के 
चक्रधर उडर की सिंचाई के लिए उसने जलचक्रां ( water-wheels ) का सिल- 
सिला नीचे से ऊपर तक तैयार करवाया था । 


~ 


ललितादित्य के चरित्र में सबसे बड़ी gue, उसको नित्य शराब पीने की 
आदत थी, जिसके कारण नशे में आकर वह ऊँच-नीच का निणय किये बिना 
FOU ऊल-जलूल हुक्म दे बैठता था । 

अपने अन्तिम दिनों में ललितादित्य ने शासन-नीति पर एक पुस्तक 'लिखी 
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जिसमें उसने भावी राजाओं के लिए शासन-संबंधी हिदायतें लिखी 
जयपीड-विनयादित्य ललितादित्य का नाती था । उसन ३१ वष तक 
काश्मीर पर राज्य किया। प्रारंभ में वह अपने यशस्वी पितामह के चरण-चिन्हों 
पर चलता रहा, परन्तु अपने शासन के ग्रन्तिम दिनों में वह अत्यन्त क्र, दम्भी 
ai लालची हो गया । उसके ग्रत्याचारो से तिलमिला कर ब्राह्मणों ने उसकी 
हत्या कर दी। सुम्बल के पास उसने जयपीड-ग्रन्द्रकोट नाम का नगर बसाया था । 


जयपीड के पश्चात्‌ जो राजा हुए वे अत्यन्त निबल थे । उनके समय 
में मंत्रियों की शक्ति अपार हो गई । आठवीं शताब्दी के मध्य तक 'उत्पल' और 
उसके चार भाइयों ने राज्य किया । उनके अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध देश 
में गृह-युद्ध छिड़ गया जिसमें चारों भाई झुत्यु के घाट उतार दिये गए | 

ग्रवन्तीवर्मन ( ८५५-८८३ fo ) ललितादित्य के पश्चात्‌ सबसे यशस्वी 
राजा हुआ । कल्हण के विवरण में वह सबसे प्रिय राजा वर्णित हे । उसने अपने 
प्रारंभिक जीवन में अनेक कष्ट झेले थे, Ba: उसके स्वभाव में शक्ति और कोमलता | 
का अदभुत संयोग हुआ था । 

मंत्रियों के स्वार्थी शासन ने ओर सामन्तों के परस्पर भगड़ों ने देश में 
जो ग्रशान्ति ग्रोर श्रराजकता फेला रखी थी, अवन्तीवर्मन, ने कटठोरतापू्वेक उसका 
दमन करके देश में शान्ति ओर व्यवस्था स्थापित की । 

परन्तु ग्रवन्तीवर्मन की महानतां और जन-प्रियता का कारण उसके लोक- 
हित के लिए किये गए कार्य हें । उन दिनों काश्मीर की घाटी का सबसे बड़ा 
afama यह था कि यहां पानी की बहुतायत थी । नदियों में अक्सर बाढ़ आती 
रहती थी जिससे जमीन का एक बड़ा भाग पानी में gar रहता था । 

अ्रवन्तीवमन ने इसका उपाय करने के लिए एक प्रतिभाशाली इंजिनियर 
ga को नियुक्त किया । wa द्वारा किये गए वितस्ता-नियमन के उपायों का 
उल्लेख हम पहले कर चुके हें । उनका परिणाम यह हु था कि देश में शाली 
(धान ) का भाव तुरन्त ८४ फ़ीसदी कम हो गया | इसके अतिरिक्त घाटी की 
तमाम नदियों और नालों की धारा को अपनी सीमा के भीतर ही रखने के लिए 
आर खुश्क करेवा-भूमि की सिचाई के लिए नहरें आदि बनाने के रूप में उसने 
जितना कार्य किया उसका सविस्तार वर्णन करना यहां संभव नहीं है । 

अवन्तीपुर में श्रवन्तीवर्मन के बनवाये अवन्तीस्वामी क मंदिर के अवशेष 
इस T को हिन्दू-स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना सिद्ध करने के लिए स्थायी 
प्रमाण 


| 
| 
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~ 


i अरवन्तीवर्मन का मंत्री सूर अत्यन्त योग्य और कुशल नीतिज्न था । बे 
स्वयं विद्या-प्रेमी ओर कला का पारखी था । अपने समय के दार्शनिक, कवियों 
र अलंकारशाक्रिर्यो को वह धन ओर भूमि दकर पुरस्कृत करता रहता था और 
उन्हें राज्य-परिषद्‌ में भी स्थान देता था । 

शकरवर्मन ( ८८३-६०२ ई० )। जिन उपद्रवी शक्तियों का दमन करके 
अन्तीवर्मन ने शान्ति स्थापित की थी, उसकी मृत्यु के बाद वे पुन: दुगने जोर 
से उभर पड़ीं । उसके पुत्र शंकरवर्मन ने एसे भीषण कर लगाये कि देश गरीव श्रौर 
दरिद्र वन गया । परन्तु उसके उत्तराधिकारियों के समय में कुशासन का जो दौर 
चला, वह पुरानी समस्त सीमाओं को भी लांघ गया। ३४ वर्षा में लगभग 
१० राजा गद्दी पर बेटे । एक-एक राजा कई वार गट्टी पर वेठा ओर गद्दी से उतारा 
गया aAA के समय तक्र देश में तांत्रिनों ने राज्य की अ्रपार शक्ति अपने 
हाथों में कर ली थी । राजा ओर सामन्त सभी इस छोटे परन्तु शक्तिशाली वर्ग के 
कृपाकांक्षी थे । एक राजा को गद्दी पर वेठते दर न होती थी कि कोई दूसरा व्यक्ति 
तांत्रिनों को रिश्वत देकर गद्दी प्राप्त कर लेता था । राजा राज्य की आमदनी को 
पानी की तरह वहाते थे, रानियां अपने सतीत्व को वेचती थीं, वेट अपने वाप के 
विरुद्ध षड्यन्त्र रचते थे ओर वाप अपने वेटो के पीछे aza लगाते थे। अन्त में 
चक्रवमन ने ( 2३६ ६० ), जो दो बार गद्दी से उतारा गया था, ZAU से सहायता 
मांगी | दमर सामन्त A जागीरदार थे। उनकी मदद से उसने तांत्रिनॉ को 
परास्त किया Ae गद्दी पर वेठा । 

परन्तु अब तांत्रिनों की जगह दमर देश के वास्तविक शासक बन गए | 
श्रौर लगभग दो-सो वर्ष तक राज्य पर उनका प्रभुत्व वना रहा । शासन-ब्यवस्था 
नाम की कोई चीज नहीं थी । राजा, मंत्री ओर सामन्त सभी क्रूर, विलासी 
ak gaa थे । दरबार हत्यारों, गला काटने वालों श्रौर जहर पिलाने वालों का 
झडा वना रहता था । मूख मंत्री बनते थे, डरपोक सेनापति होत थे, ग्रोर जाति- 
च्युत और पतित लोग जो केवल विदूषक वनने की ही योग्यता रखत थे राजा- 
रानी बनते थे । 

हर्ष ( १०८६-११०१ ई० )--ईस कुशासन का हषं के समय में अनतं 
हुआ । हर्ष बहुत बुद्विमान्‌ नहीं था, परन्तु यदा-कदा उसमें उदार वृत्तियां जग जाती 
थीं और वह कला-साहित्य का सरक वन जाता था EAA बह संभवतः लोकप्रिय 
संगीत की रचना करने में समर्थ था । परन्तु शासन की EE oe नहीं 
था, जिससे झाये दिन सड़कों पर दिनदहाड़े हत्या होती थीं, यहां तक कि चोर- 
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डाकू राजा के महल में भी निडर घुसकर चोरी कर लाते थे, चीजों के भाव बेहद 
बढ़ गए थे उस पर ग्रकाल ओर प्लेग ने जनता के जीवन में Pens पैदा कर दिया 
था । शव जलाने वाले दुष्प्राप्प हो गए थे शोर नदी में लाशें तरती थीं । हर्ष ने 
स्वय अपने परिवार ओर सामन्तो की ग्राम हत्या की ग्राज्ञा दे दी थी । काश्मी- 
रियो की सहन-शक्ति समाप्त हो गई, wa: जब उसके भतीजों ( उच्छल ओर 
सुस्सल ) ने विद्रोह का झंडा उठाया तो पंडित, पुजारी, राजकुमार ओर किसान, 
सभी ने उसका साथ दिया । राज-प्रासाद में आग लगा दी गई, रानियां जिन्दा 
जला दी गई, राजकुमार को मार दिया गया ओर भागे हुए राजा को एक भिखारी 
की कुटिया में से निकालकर मोत के घाट उतार दिया गया । ओर इस प्रकार 
प्रथम लोहरा वेश समाप्त हुआ । 

उच्छुल ( ११०१-११११ Fo )--उच्छल ने गद्दी पर बेठते ही कूटनीति 
चलकर ग्रपने सामन्त मित्रों से हथियार छीन लिये । शासन पर कठोर नियन्त्रण | 
रखा, नोकरशाही में नीचे से ऊपर तक परिवर्तन किया, कर्मचारियों में फेले व्यभि- 
चार का सर्दी से दमन किया ओर एक अनुपम ढंग से न्यायपूर्वक राज्य करना 
प्रारंभ किया ag नित्य जनता की फरियादें सुनता था ओर अपनी शक्ति-भर उन्हें 
दूर करने की चेष्टा करता था । खलीफ़ा हारुन-उल-रशीद की तरह वह छद्मवेश में | 
SRR के वीच में घूमने का आदी था । राज-भंडार का नाज उसने ग्रकाल-पीडितो | 
के लिए नाम-मात्र के मूल्य पर वेचा । परन्तु चूँकि वह स्वभाव से उदड था उसके 
साथी उससे विमुख हो गए ऑर उसकी हत्या कर दी गई । | 


, सुस्सल ( १११२-११२० )--उच्छुल की हत्या के पश्चात्‌ सुस्सल गद्दी 
पर बैठा | उसने अपने भाई की हत्या का कठोर बदला चुकाया । परन्तु आठ वर्ष 
बाद हष के परत्र भिक्षाचर ने उसे गद्दी से उतार दिया । कुछ महीनों के are उसने 
पुन्त: गद्दी छीन ली और सन्‌ ११२८ तक राज्य करता रहा ! ग्रपने अन्तिम दिनों 
में वह भी अत्याचारी आर क्रूर बन गया था, परन्तु प्रथम लोहरबंश की अपक्त 
राज्यःव्यवस्था फिर भी अच्छी थी । उसका पुत्र जयसिंह ( ११२८-११४४५) 
काश्मीर के इतिहास में महत्त्वपूण है । बह कूटनीति और रिश्वत से अपना ल्य 
सिद्ध करने में अत्यन्त निपुण था। अपने कर्मचारियों और प्रजा के प्रति az 
अत्यन्त नत्र aK विनयशील, शत्रुओं के प्रति उदार —मुह मे राम बगल में छुरी 
वाला व्यक्ति था । रौर. इस प्रकार प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके बह 
म में सफल gar | उसके राज्य के प्रथम सत्रह वर्ष सामन्तों से युद्ध 
करने से बीते सामन्तों ने पांच वार गही के दावेदार खड किये, उनमें से कुछ 
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का तो लोहर के किले में राज्यामिपक भी किया गया, परन्तु हर वार सामन्त 
रर दावेदार पराजित होते गए र सन ११४५ ६० तक ये आन्तरिक्र उपद्रव 
समाप्त हो गए । कल्हण इसी जयसिंह का समकालीन था । उसने लिखा है कि 
जयसिंद ने समय के ्रपघातों और चुद्रताओं से उजड़े बीरान में पुन: जन-धन पैदा 
कर दिए । परन्तु जयसिंह की मृत्यु के वाद देश में पुनः अराजकता फैल गई । 
ओर अगले दो यौ वर्षो तक ऐसा कोई प्रतिभाशाली राजा नहीं हुआ जो देश में सुख 
शान्ति स्थापित कर पाता । अन्त में सुहृदेव या सहदेव (१३०१-११६-२० ई०) 
के समय में काश्मीर का राजनीतिक आकाश मेघाच्छत्न हो ग्या | दुलुच 
( जुलक्रादिर खां ) जो श्रबुलफ़ज़ल के अनुसार कन्धार के राजा का प्रधान सेनापति 
था, काश्मीर की सीमा में घुस ्राया । सहदेव ने उसे रिश्वत देकर आक्रमण न 
करने के लिए राज़ी तो कर लिया, परन्तु रिश्वत पाते ही उसने लूटमार शुरू 
कर दी । जाडा शुरू हो जाने के कारण उसे वापस जाना पड़ा, परन्तु अपने पीछे 
वह हजारों sas, वीरान घर छोड़ गया । 

जिस समग्र दुलुच घाटी में लूट-मार कर रहा श्रा, उस समय तिन्‍्दती 
राजकुमार Raa, जो अपने देश से भागकर काश्मीर में एक शरणार्थी के रूप में 
रहता था, यहां पर गद्दी छीनने की घात लगा रहा था | ग्रवसर से लाभ उठाकर 
राजा की ग्रनुपस्थिति में प्रधान मत्री रामचन्द्र की हत्या कराके वह गद्दी पर बैठ 
गया । राजा उस समय किश्तवाढ़ में था, ओर जुल्क्रादिर के तातारों की खूंखार 
लूट-मार के कारण देश में एक ्रराजकतापूरी अनस्थिरता उत्पन्न हो चुकी थी । 

'रिंचन-- गद्दी पर बैठने के वाद रिंचन ने रामचन्द्र की पत्नी ( कुछ लोगों 
के अनुसार पुत्री ) कोटा से शादी कर ली । Baza का भी कत्ल करा दिया गया । 
तीन वर्ष तक ( १३१६-२० --१३२२-२३ Fo) तक उसने बड़े उत्साह रौर 
शान से राज्य किया । सत्य ओर बराबरी के आधार पर उसने न्याय करने की 
प्रथा चलाई । रिंचन वैसे जन्म से बोद्ध था, परन्तु यहां का राज्य पाकर उसने 
हिन्दू-धर्म स्वीकार करने की. इच्छा प्रकट की । परन्तु ब्राह्मणों ने एक जाति-च्युत 
भोट को हिन्दू-धर्म में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी । निराश होकर वह ्रधिक 
उदार ग्रौर प्रजातेत्रात्मक धर्म इस्लाम की ओर उन्सुख GAT, ओर मुसलमान 
हो गया । कोटारानी के पुत्र को देखभाल के लिए उसने किसी एक शाहमीर के 
हाथों में सौंप दिया । रिंचन अधिक दिनों तक राज्य नहीं कर सका, ओर उसके 
पश्चात्‌. काश्मीर का राज्य मुसलमानों के हाथ में चला गया ओर काश्मीर की 
संस्कृति पर. इस्लाम का प्रभाव पड़ने लगा । शाहमीर १३१३ -६० में काश्मीर आया 


| oo Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८ काश्मीर : देश व संस्कृति 


था और सुहृदेव के यहां कर्मचारी था । परन्तु राजकुमार का ग्रभिभावक बनना 
aie तीन वर्ष में ही रिंभन की सत्यु हो जाना, शाहमीर के लिए लाभदायक सिद्ध 
हुआ । रिंचन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हैदर को उसने गद्दी पर नहीं बेटने दिया; 
बल्कि एक प्राचीन हिन्दू-राजवंश के वेशज उदयन को, जो गंधार में शरण लेकर 
रहता था, गद्दी पर बेठने के लिए श्रामन्त्रित किया । 

उदयनदेव ने विधवा रानी कोटादेवी से शादी कर ली । परन्तु वह अधिक 
तर धार्मिक उपासना में लगा रहता था और कोटादेवी का उस पर 'जबर्दस्त 
अधिकार था । सामन्तो के परस्पर झगडे भर उत्पात राजसत्ता की जड़ें कमजोर 
कर रहे ये.। शाहमीर ने शक्तिशाली परिवारों में शादी-विवाह करके अपने हाथ 
aN मजबूत कर लिये थे, और अनेक जरूरतमन्द सामन्तों को धन देकर. मिला 
लिया था । अतः वह रिंचन के पुत्र हैदर को गद्दी पर वैठा.देने की धमकी देकर 
उदयनदेव को हमेशा शंकित किये रहता था । जब १३३७-३८ ६० में उद्यनदेव 
मरा, उस समय वह केवल श्रीनगर का ही राजा था । श्रीनगर के बाहर कोई 
उसकी सत्ता को नहीं मानता था । शाहमीर देश का वास्तविक राजा बन गया । 

उद्यनदेव की मृत्यु के वाद कोटादेवी स्वय गदी पर वेटी। परन्तु उसके 
योग्य मंत्री भट्ट भिक्षण को शाहमीर ने एक दिन धोखे से मरवा दिया । ग्रन्य 
मंत्रियों को उसने रिश्वत देकर मिला रखा था । रानी निरुपाय हो गई । . उसकी 
अनुपस्थिति में विश्वासघात करके शाहमीर राजधानी का मालिक वन बैठा ग्रौर 
फिर श्रन्द्रकोट, में जाकर उसने रानी को किले के भीतर घेर लिया । निस्सहाय 
अवस्था में शाहमीर के साथ विवाह करने का वचन देकर कोटादेवी. सुक्त हुई 
परन्तु जब वह वित्राह-मंडप में आई, उसने खजर से अपनी आत्म-हत्या कर ली । 
इस प्रकार मध्यकालीन काश्मीर की ्रन्तिम हिन्दू रानी भी गुजर गई ओर राज- 
सत्ता मुसलमानों के हाथ में चली गई । 

3 हिन्दू.कालीन काश्मीर की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का कोई प्रामा- 
क वरन करना संभव नहीं है । राजतरंगिनी से केवल कतिपय परिणाम निकाले 
जा सकते हैं-- 
थीं । प्रजा के बीच में रहते थे । तर ae ह or Fi य 
पड री र प्रजा क जीवनःस्त्र में ग्राकाश-पाताल- 


२. दुलभवथन के राज्यः ३०) मे i l 
gI क राज्य-काल ( 5६1७-४३ ६० ) Ñ FAT काश्मीर 
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आया था । उसे यहां के लोग समृद्धिशाली और शान्तिप्रिय लग । उसने देखा क्रि 
पश्चिम ओर दक्षिण के सारे राजा काश्मीर की अधीनता स्वीकार करते हैं । 

i ३. काश्मीर की रानियों ने भी हिन्दू-काल में शासन-कार्य में पर्याप्त भाग 
लिया है । कुछ ने तो अपने जन-हितकारी कार्यो के लिए अपार ख्याति पाई दे । 
दिद्दा रानी (६६८-१०१७ ई० ) के राज्य-काल में ree eee 
पर आक्रमण करने की चेष्टा की थी, परन्तु उसे निराश लोटना पड़ा था । 

४. Rama में खेती की पेदावार के अ्रतिरिक्त ग्रोर किसी प्रकार के 
श्रार्थिक-साधन देश में नहीँ थे । फिर भी सामन्तों और उपजीवियों का एक छोटा- 
सा वर्ग अवश्य था जो जालसाजियों ओर राजनीतिक उत्पातों में संलग्न रहता 
था । राजाश्रों के साथ मिलकर किसानों का शोषण करता था ओर राज-सत्ता पर 
अपना प्रभाव जमाने के लिए निरंतर पड्यन्त्राँ में लगा रहता था । बहुधा इस वर्ग 
के लोग अपने स्वार्थ-साधन के लिए जनता को उभारते थे, इसलिए राजा भी उनसे 
रकित रहते थे । इस वर्ग में ब्राह्मणों का बहुमत था । उन्होंने श्रनेक कर श्रोर 
्रत्याचारी राजाओं को गद्दी से उतारा ग्रप्रिय और निरंकुश राजाग्रों के विरुद्ध 
विद्रोह संगठित करके इस वर्ग के लोग उन पर जनमत का प्रभाव डालते थे । 
जनता भी इन विद्रोहों और प्रदशनों में भाग लेती थी । दमर, तांत्रीय ओर न्यायक- 
वर्ग के सामंत अपनी ssa, असहिष्णुता ओर पड्यन्त्राँ के लिए प्रसिद्ध हैं । 
विद्रोह बहुधा जनहित के लिए नहीं होते थे, बल्कि जनता को उभारकर उद्चवर्ग 
के लोग ग्रपना-ग्रपना उल्लू सीधा करने की चेष्टा करते थे । परन्तु फिर भी इन 
विद्रोहों से निकम्मे an करर राजाग्रों की निरकुशता पर थोड़ा gA श्रवश्य लग 
जाता था । 

५. पैदावार का दसवां भाग कर के रूप में लिया जाता था । इसके 
अतिरिक्त ate कोई कर नहीं लगाया जाता था, जिससे सिद्ध दे कि आर्थिक-जीवन 
अत्यन्त सरल था और खेती के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधन पैदा नहीं हुए 
थे । उद्योग-धन्धे ग्रादि नहीं के वरावर थे । 4 

मुसलमान सुल्तानों ने काश्मीर में ढाई शताब्दी तक राज्य क्या j उनके 
समय में भी शासन-पद्धति पुरानी ही वनी रही, यद्यपि इस्लाम ने agal प्रगति. 
की और काश्मीर की अधिकांश जन-संख्या मुसलमान बन गई । फारसी JR 
अरबी के पारिभाषिक शब्दों से मिश्रित संस्कृत तव भी राज-भाषा वनी री I 
स्थान यथानुसार पवित्र साने जाते रहे या अधिक-से-्रधिक 


उपासना के प्राचीन Bb rages 
कीरों के मकबरे वन गए । काश्मीर में 


हिन्दू-मन्दिरों के स्थान पर मुसलमान फ़ 
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उस काल की अनेक ज़ियारतें हैं जिनकी व्युत्पत्ति हिन्दू है। धर्मपरिवर्तन के 
बावजूद पुराने रीति-रिवाज, रहन-सहन के तरीके, यहां तक कि पुराने अध-विशवास 
भी ज्यों-क-त्यो बने रहे । इस शान्तिपूर्ण समन्वय का कारण यह था कि काश्मीर 
का इस्लाम कद्टर और धर्मान्ध नहीं था । 

`= कोटादेवी से गद्दी हीनकर सन्‌ १३३७ ६० में शाहमीर शमशुद्दीन के नाम 
से गद्दी पर बेठा । उसके वंश में शहाबुद्दीन, सिकन्दर बुत-शिकन, जैनुलाबदीन आदि 
महत्त्वपूर्ण सुल्तान हुए । शहाबुद्दीन ( १३५५-१३७४ ६० ) ने पश्चिमोत्तर भारत 
पर एक जबर्दस्त आक्रमण किया ओर सिंध नदी के उत्तरी भाग को रोद डाला । 
उसने पेशावर जीतकर गज़नी ओर कन्धार को खतरे में डाल दिया । हिन्दूकुश 
की हिम-चोटियों की दुर्गमता से विवश होकर लोटते समय वह पंजाब के मेदानों 
पर चढ़ दोड़ा ओर पूरब में सतलज तक जा पहुंचा | परन्तु सन्‌ १३६१ में वितस्ता 
की घाटी का अधिकांश भाग ज़वर्दस्त बाढ़ के कारण जलःप्लावित हो गया और 
घाटी की सारी जनता को पहाड़ों ओर उडरों पर चला जाना पड़ा । यह शहाबुद्दीन 
की धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है कि जब उसके मंत्री उदयश्री ने बाढ़-पीड़ितों 
की सहायता के लिए “बृहत्‌ बुद्ध” की स्वण-मूर्ति को पिघलाकर सिक्के ढलवाने का 
सुझाव रखा तो वह अत्यन्त कद्व हुआ । 

शहाबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन ( भूतपूर्व राजा का भाई ) गद्दी पर बैठा । 
उसके संबंध में इतिहासकार फिरिशता का कहना है कि उसका प्रजा-वात्सल्य 
अदभुत था । वह न्याय ओर दूसरे राज-काज स्वयं देखता-भालता था । 

सिकन्दर बुत-शिकन (१३६०-१३१४ $o )--कुतुदुद्दीन का बड़ा पुत्र 
सिकन्द्र जब गी पर वेठा वह बालिग अवस्था का भी नहीं था । उसके पिता के 
अमथ तक काश्मीर के सुल्तान धार्मिक मामलों में पूणत: निष्पक्ष ग्रोर सहिष्णु थे | 
स्वय कुतुवुद्दीन ने ग्रकाल की विभीषिका से देश को बचाने के लिए न्यस 
के अनुसार एक बलि दी थी, और ब्राह्मणों और उनकी धार्मिक-संस्थाग्रों को जमीनें 
बझ्शी थीं । 
T oo ae से विवाह किया था, ale अपने 
परन्तु चूँकि साहित्य का वह ते = a We aS E Ra = । 
साहित्य-मरमज्ञ ओर विद्वान एकत्र क आ. ee 
र Nall, एकत्र हो गए थे। ये प्रवासी विद्वान्‌ काश्मीरियों के 
Ses नहीं a और यहां पर मुसलमानों और काफिरों के बीच ऐसा अगाध 
AAMT देखकर उन्हें धक्का लगा थां | कारमौरियों के मन में भी इन विदेशिये 
' it 
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के ्रागमन से सन्देह उत्पन्न हुए थे । 
Pe सिकन्द्र काफ़ी दिनों तक विदेशी मौलवियों के दबाव के वावजूद धार्सिक- 
Eu ri e रोकता रहा | परन्तु उसके मंत्री azaz ने जो 

j के 7 7 पुरान धम के मानने वालों से सख्त नफरत 
Series sree ee ee a 
५६६2. ह करता का फूट पड़ा । जो इस तूफान क ग्रागे नहीं 
झुक उन्ह्‌ ga A उत्पीड़न से पीस दिया गया । शवों की दाह-क्रिया करना, 
शिखा ग्रौर जनेऊ रखना वर्जित कर दिया गया | आदेश दिया गया क्रि देश में 
मुसलमानों के अतिरिक्त और कोई नहीं रह सकता । फलत: हिन्दू ee 
छोड़कर भागने लगी । सुल्तान और उसके मंत्री ने लोगों को सीमान्त तक तो 
जाने दिया, परन्तु आगे बढ़ने के सारे पर्वतीय मार्ग बन्द कर दिये । लोग इस 
जाल में फंस गए । “मौत या इस्लाम' इनमें से किसी एक को चुनने की शर्त रखी 
गई । अधिकांश ने इस्लाम कबूल कर लिया । सिकन्दर ने, इसके भ्रतिरिक्त, SEA 
ak विजयेश्वर के मंदिरों को धराशायी करा दिया । aie और ग्रवन्तीपुर के 
विशाल मदिरों को तोड़ा गया । इतिहासकार जोनराज ने लिखा है क्रि “ऐसा कोई 
नगर, गांव या क्रस्वा नहीं था, जहां पर सुहभट द्वारा किये गए नाश से देवताओं 
के मंदिर बच सके हों ।” फिर भी यह विचारणीय हे कि इस समय भी काश्मीर 
की जनता सिकन्द्र के पानलपन का शिकार नहीं हुई । देहात के मुसलमान किसानों 
ने हजारों निरीह पंढितों को देश से बाहर भागने में सहायता दी; ग्रौर हज़ारों को 
उन्होंने अपने घरों में छिपाकर रखा । 
सन्‌ १३६८ ई० में हिन्दुस्तान पर तेमूरलग ओर उसके तातारों ने आक- 
मण किया । कई वर्षा से तुगलकों का साम्राज्य डांवाडोल हो रहा था । गुजरात, 
खानदेश, मालवा ग्रौर जोनपुर ग्रादि दिल्ली के सुलतान की ग्रधीनता ग्रस्वीकरत 
कर चुके थे । विभिन्न सामन्त साम्राज्य को आपस में बांट रहे थे । एस समय में 
तातारों का ग्रभिसान उन पर तूफान की तरह फूट पड़ा, ओर सबको एक साथ 
उसने बरबादी की लपेट में खींच लिया । काश्मीर भी इस बार एकदम उदासीन 
दर्शक बनकर तटस्थ न रह सका । तेमूरलंग ने सिकन्दर को तटस्थ रहने के कारण 
दो हाथी भेंट में भेजें । दिल्ली से जब तैमूर लोट रहा था, सिकन्दर उससे मिलने 
के लिए थ्रागे बढ़ा, परन्तु यह जानकर कि उसे एक लाख सोने की JR देना 
पड़ेगी, चुपके-से वापस लॉट राया । 
तैमूर के जाने के बाद सिकन्दर ने उत्तर-पश्चिम भारत पर आक्रमण 
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किया । ओहिन्द के नगर पर कब्ज़ा करके उसके शासक फ़ीरोज़ की बेटी से उसने 
शादी की । इसी लड़की से जेनुलाब्दीन जैसा महान्‌ पुत्र जन्मा । परन्तु ये 
दोनों घटनाएं उस समय हुई थीं, जब सिकन्दर को 'बुत-शिकन' की उपाधि नहीं 
मिली थी । 

जनुलान्दीन-बडशाह ( १४२१-१४७२ ई० ) काश्मीर के इतिहास में 
सुल्तान ज्ेनुलाब्दीन सबसे महान्‌ और गौरवपूर्ण नाम हे । गद्दी पर बेठने के समय 
उसकी आयु यद्यपि केवल wag वर्ष की थी, परन्तु वह अत्यन्त तीचण gfe का 
बालक था ओर उसने विना किसी संकोच के तुरंत देश में फेल ग्रनाचार का दमन 
करना शुरू कर दिया । उसके वाप सिकंदर ae भाई ग्रलीशाह ने हिन्दू-जनता के 

हृदय में जो घाव लगाए थे, उनको अपने कायां से उसने भर दिया । उसने समूची 
शासन-व्यवस्था को ही नये सिरे से संगठित किया । 

सुल्तान जेनुलाब्दीन ने सबसे गौरवपूर्ण कार्य यह किया कि उसने सारी 
मानवता के लिए शान्ति ओर शुभेच्छा का एलान किया । 

सिकन्द्र 'बुतशिकन? के श्रत्याचारों के कारण देश में राज्य के fies 
इतनी धृणा उत्पन्न हो गई थी कि जब जेनुलाब्दीन के फोड़ा निकला तो कोइ वद्य 
या ew उसका इलाज करने को तत्पर न हु्रा । अन्त में बड़ी कठिनाई के 
पश्चात्‌ वद सूर्यभद्र ने सुल्तान को अच्छा किया । जैनुलाबदीन ने उसे प्रधान 
[ori te 
Teal को नष्ट करने की क्रिया तुरंत a व चा TERS 
भाग गए थे, उन्हें पुनः सम्मानपूर्वक द तद 

saa गया । उनकी जितनी ज़ायदाद हडप 
ली गई थी, बह उन्हें. वापस दिलाई ग हिन्दुओं से पहले दो चांदी 
मात्रा ) वार्षिक कर लिया ee त 
जाता था, वह घटाकर पहले एक माशा कर दिया 

गया A बाद में एकद ap : 
es म एकदम हटा दिया गया । देवताओं को वलि चढाना ग्रोर तीर्थ- 
की पुन: अनुमति मिल गई । हिन्दू लड़कों को अपने धर्म-ग्रन्थ पढ़ने 

इस्तान अनुलाग्दीन धार्मिक सहिष्णुता का अपने जीवन में भी पालन 


करता रहा था । 

coe ee हिन्दुओं के मंदिरों में जाता था, संस्कृत पढ़ता था ओर 
4 शिष्ठ! के पठन-पाठन में लगाता था । उसने हिन्दुओं 

के लिए मठ ale मंदिर भी बनवाये । aie 
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उसने जेंल-सेवंधी सुधार क्रिये, ओर काश्मीर के इतिहास मे वह पहला 
सुलतान दे जिसने जेल में उद्योग शुरू कराये RA के वरतन आदि जेलों मे 
धनाए जाने लगे । उसकी दूरदर्शिता का सबसे विलक्षण उदाहरण यह हे कि पहले 
जरायमपेशा व्यक्तियों को तुरंत सृत्यु-देड दिया जाता था, परन्तु जनुलाब्दीन ने 
उनसे वन्दोबस्त आदि के महकमो में मजदूरों का काम लिया और उन्हें उपयोगी 
नागरिक बनाने की चेष्टा की A में सुधार करने के साथ-साथ उसने न्यायालयों 
में फेल भ्रष्टाचार श्रोर रिश्‍वतखोरी को एकदम बन्द कर दिया | 
उसने कृपि-संवेधी जो सुधार किये उनके अनुसार भूमिकर की उचित दर 
नियत की गई । सोपुर के जेनगीर-क्षेत्र में, जहां पर नई नहर से सिंचाई प्रारंभ 
हुई थी, पैदावार का सातवां भाग ही कर के रूप में लिया जाता था। बाहर से 
आयात की हुई वस्तुओं का. दुकानदार मनमाना दाम लगाते थे । जैनुलाब्दीन ने 
उनके दाम नियंत्रित कर दिये । इसी प्रकार स्थानीय पेदावार की चीजों के भाव 
भी राजाज्ञा द्वारा प्रतिमास नियत किये जाने लगे । इससे मुनाफाखोरी बन्द हो 
गई | इस प्रकार उसने सामाजिक an राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में 
उपयोगी सुधार किये । 
जञनुलाव्दीन जाति-धर्म का भेद न मानकर विद्वानों का सम्मान करता था 
On उन्हें पुरस्कृत. करता या । वोद्ध तिलकाचा उसका प्रधान मत्री था, पंडित 
श्रीभट्ट उसका प्रधान न्यायाधीश था । सुल्तान स्वयं विद्यान्यसनी था ग्रार काश्मीर 
के अनेक विद्वान्‌ उसके दरवार के रत्न थे । इस युग में काश्मीर का फ़ारसी-साहित्य 
भी विकास, करने लगा । स्वयं सुल्तान ने संस्कृत के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का 
फारसी में अनुवाद . कराया । साथ ही उसने काश्मीरी-भाषा के साहित्य को भी 
प्रोत्साहन दिया । फलतः उत्तसोम ओर युद्रभट्र ने काश्मीरी में सुल्तान की जीवनी 
लिखी, और naa ने शाहनामा के ढेग पर जेनविलास fear) उसने स्वयं 
फारसी में दो ग्रन्थों का प्रणयन किया । पहली पुस्तक प्रश्नोत्तर के रूप में आतिश- 
बाज़ी का सामान बनाने से संबंध रखती है । दूसरी पुस्तक, जिसका नाम शिकायत? 
हे, एक लम्बी कविता:हे जो उसने जीवन at विपम भाग्य-लेखा के प्रति ज्ञोम 
aie खेद से भरकर लिखी थी । उसके मंत्रियों और साथियों की मृत्यु ने उसे 
जीवन में अकेला छोड़ दिया था, ऑर उसके पुत्र आपस में लड़कर उसके किये गए 
उपयोगी और जन-हितकारी कार्यो को मिट्टी में मिला रहे थे । 
जोनराज और श्रीवर जैसे विद्वानों क अतिरिक्त उसके दरबार में कर्पूर भद्र 
(द्य), रपम ( ज्योतिषी ), रामानन्द ( जिसने महाभाष्य की टीका लिखी ), 


CC-0. Gurukul Kangri Mn sus vn NE Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८४ काश्मीर : देश व संस्कृति 


्रर युद्धभद्र जो सुहभद्र के ग्रत्याचारो के कारण महाराष्ट्र.चला गया था र ज 
उसने ग्रथर्व-वेद का ग्रध्ययन किया था, आदि विद्वान्‌ थे । युद्धभद्र ने अथववेद की 
एक घरति सुल्तान को भी दी, जिसने उसका प्रचलन करने के लिए पाठशालाएँ 
खोलीं जिनमें राज्य के खर्च पर ग्थर्ववेद Be की सुविधाएं दी गई । 

इतने विशाल ओर उदार दरवार का खर्च भी अधिक होना स्वाभाविक 
है । अतः देश की आय बढ़ाने के लिए उसने तांबे की खानां की खुदाई शुरू कराई, 
aera की नदियों से सोने की धूल को एकत्र करना शुरू करा दिया, और ऊसर 
पड़ी हुई विशाल करेवा-भूमि की स्थायी सिंचाई के लिए नहरें निकलवानी शुरू कीं । | 
इससे राज्य की आमदनी बहुत बढ़ गई ओर. कृषि-भूमि पहले-से दुगनी हो गई । 

इसके ग्रतिरिक्त सुल्तान जैनुलाब्दीन ने देशी कलाग्ओों ओर स्थापत्य को 
भी विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया । उसने ज़नाकदल बनवाया जो आज भी श्रीनगर 
का सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग ( पुल ) है। उसने जेनगीर नाम का नगर 
्रोर बुलर भीले में जेन-लंका नाम से एक द्वीप वनवाया । श्रीनगर में उसका बनवाया 
अपनी माँ का मक्रवरा भी मोजूद हे ।. 

उसने कागज शॉल, कढ़ाई किये हुए परदे बनाने के कार्य को भी प्रोत्साहन 
दिया । खुरासान से जुलाहे बुलाकर उसने देश में बसाये ओर रेशम का उद्योग 
शुरू कराया । उसके ही समय में सबसे पहले ( सन्‌ १४६६ ई० में ) काश्मीर में । 
बारूद के हथियारों का प्रयोग शुरू हुआ । 

सुल्तान जनुलाब्दीन ने सिंध ak तिब्बत का एक भाग जीता था और त 
MET ओर दूर-दूर के सुल्तानों और ua से उसकी मित्रता थी । खुरासान | 
का सुल्तान अबूसईद मिर्जा, दिल्ली का वादशाह वहलोल लोदी, . . और गुजरात का | 
सुल्तान महमूद उसके मित्र थे; मिश्र ओर मक्का के शासकों से उसका संबंध था, 
गंधार, रजोरी, जम्मू, रर उत्तरी पंजाब की गव्रखड़ जाति के प्रधान उसके अ्रधीन 
थे । पंजाब के काफी भाग पर आधिपत्य स्थापित. करने में उसने जसरत खां 
गक्खड़ को मदद भी दी । 

रतान जनुलाब्दीन अत्यन्त चरित्रवान व्यक्ति था । उसने केवल एक ही 
n से शादी की थी जिसके प्रति वह आजीवन वफादार बना रहा । Weg उसके 
ph = aes नहीं र व 7 एकान्तजीवन व्यतीत करने लगा था ग्रौर 

लक सुनता रहता था । काश्मीरी सुल्तान जनुः 


लाब्दीन के गुणगान ज भी करते 
हे, ak उसे बडशा ह 
` कहकर TERA हैं। ASME ( महान्‌ बादशाह ) 
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वीक की जनुलान्दीन के पश्चात्‌ अगली एक शताब्दी तक काश्मीर के जीवन 
4 नि उल्लेखनीय घटनाएं नहीं हुई । इस बीच में लगभग २७ उ 
राज्य किया, जिनमें से काशगर का मिर्जा देदर भी था । शासक और शासन नाम- 
मात्र के होते थे । हर व्यक्ति हथियार लेकर चलता था श्रोर जो ज्यादा पैसा देता 
ता उसा सामन्त का साथ दता था । परन्तु लोगों में देशःभक्ति की चेतना जाग्रत 
हो गई थी जो मुहम्मदशाद के राजत्वकाल में सईदों के विरुद्ध विद्वोह क ल्प में 
फूट पड़ी | सईद विदेशी थे र उन्होंने काश्मीरियों पर खूव अत्याचार किये थे । 
जम्मू के राजा ने भी इस आन्दोलन को सहायता दी ओर यद्यपि सईदों ने पंजाब 
के लोदी सूवेदार तातार खां से मदद भी ली, लेकिन वे काश्मीरियों का मुक्रावला 
नहीं कर पाये । 

इस युग में मागर और चक नाम की जातियों ने हथियार उठाए । मागरे 
काश्मीरी थे, परन्तु चक संभवतः दरद जाति के लोग थे जो काश्मीर में बहुत दिने 
से आकर वसे हुए थे ओर एक प्रकार से काश्मीरी ही बन गए थे । देश की ग्रां 
दूसरी पार्टियां भी इन्हीं म॑ सम्मिलित हो गई आर यहां पर शासन-सत्ता छीनने के 
लिए एक जवर्दस्त गृहयुद्ध शुरू हुआ, जो मुगलां के आने पर ही समाप्त हुआ । 
सन १५६० ई० से ही मागरे अपने मनोरथ मं विफल होते जाते थे रार गाज़ी 
चक्र हवीवशाह को गद्दी से उतार कर स्वये गद्दी पर वेठ गया । 

फृतेहशाहे के समय में ईरान के शमशुद्दीन ने नूरवर्शी सम्प्रदाय चलाया । 
मिर्जा हैदर ने उसका सख्ती से दमन किया । मिर्जा हैदर मुगल था । उसने 
दो वार काश्मीर की विजय की, ओर १५४१ ई० से १५५१ go तक राज्य 
किया । सन १५३३ में उसने जब पहला आक्रमण लद्दाख की ओर से किया था, 
उस समय वह काशगर के सिकन्दर खाँ के साथ आया था । उसने श्रीनगर पर 
कब्जा भी कर लिया था, परन्तु अन्त में संधि करके उस तिब्बत की ओर पी 
हटना पड़ा | उसका दूसरा आक्रमण उस समग्र हुग्रा जव शेरशाह हुमायू को 
हिन्दुस्तान से बाहर निकाल रहा था । इस वार उसने हुमायू के लिए काश्मीर को 
जीता और उसके नाम के सिक्के जारीं किये । मिर्जा हैदर ने मध्य एशिया से 


ग्राने वाले goal का इतिहास तारीख-ए-राशीदी के नाम से लिखा जिसमें काश्मीर 


का भी संक्षिप्त हवाला आता है | क 
क-वेश के संबंध में यहां विस्तारपूवक कुछ कहना व्यथ है । इस वश क 


प्रथम सुल्तान गाज़ीशाह ने काश्मीरी जनता पर जो जुल्म ढाए उन पर सहसा 


विश्‍वास करना संभव नहीं है । 
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= 


प्रसिद्ध कवियत्री हव्बाखातून का पति यूसफ़शाह जो अन्तिम काश्मीरी 


सुल्तान था, anal की ्राधीनता स्वीकार करना चाहता श्रा | परन्तु उसके मैत्रियों 
ने इसका विरोध किया और उन्होंने अकबर के दूत को साफ़ शब्दों में इन्कार कर 
दिया । अकबर ने राजा भगवानदास के साथ एक फौज भेजी ae एक संधि 
हो गई, जिसके अनुसार यूसुफ़शाद ने अकबर को खिराज देना स्वीकार कर लिया । 
परन्तु अकवर ने संधि की शर्ते नामेजूर कर दीं क्योंकि वह कारमीर को हड़पना 
चाहता था, केवल खिराज लेकर ही सन्तुष्ट नहीं था । श्रतः उसने दूसरी फोज 
भेजी । यसुफशाह गिरफ्तार कर लिया गया ग्रोर उसे विहार प्रान्त में कोटी-सी 
जामीर देकर नजरबन्द कर दिया गया । उसके पुत्र याकूब ने बड़ी वीरतापूर्वक 
grat का मुकाबला fear, परन्तु सुगलों ने परस्पर की फूट से लाभ उठाया और 
याकूब को भी गिरफ्तार करके विहार भेज दिया । इस प्रकार सन्‌ १५८७ ई० में 
काश्मीर विदेशियों के हाथ में चला गया, ओर उसकी ग्राजादी का अन्त हो गया | 
मुगलों के' आने से काश्मीर में शोषण का रूप ग्राधुनिक ओर विदेशी 
हो गया । फलतः शासन-व्यवस्था भी मध्यकालीन व्यवस्था से वदल कर आधुनिक 
हो गई । va काश्मीर एक महान्‌ साम्राज्य का ग्रंग था ओर एशिया के सबसे 
शानदार दरबार का विलास-उपवन | geal के सूवेदार शासन-कार्य में अधिक दक्ष 
र अनुभवी थे । अ्रकवर के प्रधान इंजीनियर मुहम्मद कासिम खाँ ने गुजरात, 
भिम्ब्रर ait शुपियान के मार्ग से एक विशाल राज-मारी बनवाया और इस प्रकार 
पीरपेचाल से होकर भारत र काश्मीर के बीच आवागमन और व्यापार को 
सुरक्षित ak सुविधापूर्ण बना दिया । काश्मीर के ऐकान्तिक जीवन में यह एक 
क्रान्ति थी । काश्मीर पहली वार बाहर के विचारों ओर राजनीतियों के सम्पर्क में 
ग्राया और अपनी ग्रान्तरिक बहसों को भूल गया । अकबर ने यद्यपि काश्‍मीर को 
गुलाम बनाया था परन्तु उसका शोएण-दक् दमन र अत्याचार की धुरी पर नहीं 
टिका था । उसने पनी शासन-नीति से उदार शासक होने की प्रसिद्धि पा ली 
ओर काश्मीरियों ने एक बार अपने नये बन्धनों को भूलकर ग्रकबर का गुणगान 
भी किया ।. : | 
आईने-प्रकवरी के लेखक अबुलफ़ज़ल ओर स्वयं जहाँगीर ने इस काल की 
भटना का विस्तृत विवरण दिया हे । ग्रधुलफज़ल ने काश्मीर की प्रशंसा करत 
gt लिखा है कि यहां पर सारे मकान लकड़ी के हें और चार या इससे भी ज्यादा 
मजल के हैं | जानवर नीचे की मंजिल में बांधे जाते हैं और वहाँ गोदाम भी 
रहता है । दूसरी मंजिल में परिवार रहता है भौर तीसरी-चौथी मंजिलों में घर की 
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sa RT सम्पत्ति ( वतन-भांडे, कपड़े, नाज, लकड़ी arf ) रहती तकी 
की बहुतायत हं | अक्सर आन वाल भूकम्पों के कारण पत्थर या fast मकान 
नहीं बनाए जाते । परन्तु प्राचीन मन्दिर आश्रयै-चकित कर देते टें । इस समय 
उनमे से अधिकतर ध्वंस हो चुके हें । ऊनी कपडे अत्यन्त सन्दर वनते हैं, विशेषकर 
शाल AGH हात ह, A ग्रन्यान्य देशां मे उपहार के रूप में भेजे जाते हैं । “परन्तु 
इस दश क लोग ही इसका अभिशाप हैं । तो भी, आश्चर्य की बात है कि जन- 
संख्या की अधिकता ओर आजीविका कमाने क साधनों की कमी के बावजूद भीख 
मांगना या चोरी करना विरल हे ।” काश्मीर के अनेक फलों का awa करते हए 
श्र्वुतफ़जल न लिखा हे कि शहतूत खाये भी जात हें aN उन पर रशम के कीड 
भी पलत हैं । रशम क अंडे गिलगित श्रार तिब्बत स लाये जाते हैं । लोग चावल 
खाते हैं, और गोशत AR कई प्रकार की तरक्रारियां भी । दरकारियों को लोग सुखा- 
कर रख लेते हैं, A चादल भी पकावर खाने के लिए रात-भर रखा जाता है | 
लोग शाराव भी पीते हैं । पहनने के कपड अक्सर ऊनी होते हें । यहां पर अनेक 


प्रकार के दस्तकार हें जो हस्त-कःशल ओर नपुग्य क कारण संसार क किसी भी . 


नगर की शोभा बढ़ा सकते हैं । बाजार या हाट का दलन कम हे क्योंकि व्यापार 
अपने ही स्थानों पर Pear जाता हे । मीलों में लोग अपनी डोंगियो में वेठकर सर 
करते FAR उनके बाज जगली मुरां या जलमुश्गावियों को बीच हवा में ही पकड़कर 


_ नाव पर ले ग्रात हैं। 


सामान नावों के जरिये लाया-ले जाया जाता है । दुर्गम प्रदेशों में आदमी 
बोझ उठाकर ले जाते हें । हांजियों ( नाव वादों ) ओर त्रखानां (-बढ़इयों ) का 
व्यापार खूब चलता हे । ब्राह्मणों की संख्या बहुत हे । “आर यद्यपि काश्मीर की 
अपनी अलग भाषा है, ब्राह्मणों की पुस्तकें संस्कृत में होती हैं । उनकी अपनी अलग 
लिपि है, जिसमें पाण्डुलिपि तेयार की जाती हैं । ब्राह्मण बहुधा तुज़ पर लिखते है 
जो एक वक्त की छाल होती हे।...सुसलमानां म संकुचित विचारों क. HIRTT 
के अनुयायी सुन्नी सम्प्रदाय क FAYZI का ग्रक्सरियत हैं, थाइ-स इमामा AR 
edt भी हैं जो आपस में निरंतर भंगड़त रहत हैं । ग्र लीग विशेषकर फारस 


नूर 
ग्र तुर्कस्तान से झाये हैं... देश में सबसे भद्रवग ब्राह्मणों का है | 


अबुलफजल के अलुसार श्रीनगर में उस समय ऊनी कपड, शाल, दु 
आदि ga जाते ये । डल भील पर तरते हुए द्वीप बनाये गए थे जिन पर आजकल 
द्‌ 
के समान ही खेती होती थी । पॉम्पुर ऑर परसघुर में केसर बोई जाती थी । 
राज-क्र के संबंध में ग्रवुलफज़ल का कहना दै कि पैदावार की जाँच करन 


शाल, दुरम, प्ट 
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के बाद उसकी बाँट करके मालगुजारी एकत्र करने की व्यवस्था हे । इसके विशेष 
निर्ख हें । दाम देकर व्यापार करने की प्रथा नहीं है । सायरजात ( मालगुजारी के 
अतिरिक्त ara छिट-पुट कर ) का कुछ भाग नकदी के रूप में लिया जाता है। 
सिक्रों या काम के रूप में उजरत की कीमत शाली ( धान ) के खरवार ( लगभग 
दो मन) के रूप में गिनी जाती हे । ओर यद्यपि किसानों से पेदावार का एक- 
तिहाई हिस्सा लेने की प्रथा aga दिनों से चली आती हे, वस्तुत: उनसे दो हिस्से 
वसूल किए जाते हें । इस प्रकार काश्मीर-र/ज्य की AM उस समय ७४६७०४११ 

दाम ( १८६६७६६ go ४ mA ५ पाई) थी । 
अकबर तीन वार काश्मीर आया । वह इस देश पर इतना मोहित था कि 
इसे वह अपना व्यक्तिगत उपवन कहकर पुकारता था । उसने हिन्दुओं पर लग 
'मुगड-कर' को रद्द कर दिया । उनकी जमीने वापस करा दीं ओर यहां पर इस्तमरारी 
दन्दोबस्त कराया । इन कार्या को आज भी उच्चवर्ग कृतज्ञतापूर्वक याद करता है । 
काश्मीर में ग्रकवर हरीपर्वत के विशाल परकोटे के रूप में अपना स्थायी स्मारक 
छोड़ गया है । इसे उस समय “नगरनगर” का किला कहते थर । वहां उसकी फोजी 

छावनी थी । र्‍ f 
जहाँगीर और शाहजहाँ के समय में काश्मीर मुगल-साम्राज्य का बिलास- 
उपत्रन बन गया । 

फ्रांसीसी चिकित्सक बनियर सन्‌ १६६४६० में ओरंग्जेब फे साथ काश्मीर 
आया था, और उसने अपने विवरण में उस समय के काश्मीर का सविस्तार वर्णन 
किया हे । उसने कारमीरी और मुगल कवियों की एक प्रतियोगिता भी देखी थी । 
काश्मीर पहुचने प्र atma ने दोनों देशों के कवियों से अपनी प्रशंसा में कविताएं 
सुनी ओर उन्हें पुरस्कृत किया । : 
afen के अनुसार काश्मीरी विनोदप्रिय होते हैं, ओर भारतीयों की ater 
अधिक dafa के हैं । कविता ओर विज्ञान में फारस के निवासियों से पीछे नहीं 
el बढ़े सक्रिय भौर परिश्रमी भी हैं । उनकी पालकियों का सौन्दर्य और qa, 
ai / “मदानों, चम्मचों और दूसरी चीजों पर की गई नक्काशी अनुपम | 
ae eo = r मे प्रयोग होता हे । पालिश करने वाले 
सीमा को पहुंच गया है । परन्तु यहां “i 5 E Ri पदा त्यात 
र्‌ "छु यहा सबसे ज्यादा शॉल बनते हैं, ओर इस उद्योग 
में बे भी काम करते हैं । : 


बनियर के अनुसार काश्मीरी औरतें अपने रंगरूप और मादक सौन्दर्य के 
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2८६ 
लिए प्रसिद्ध हैं । यूरोपीय लोगों की तरह उनके शरीर की गठन भी सुन्दर होती 
RRR T आ होती है रौर न उनकी आँखें काशगर 
के gist कोटी होती हें । मुगल दरबार में दाखिल होते समय प्रत्येक व्यक्ति 
GEEN पया प्रत्ना या ) रखेल तलाश करता हे ताकि उसके aà उना 
गोर हां रार सचे मुगल समभे जायं । 


2 de टोडरमल को isi लाया था । टोडरमल न 
3 AEN BEY र दशा को सारी जमीन नापी ग्रोर मालगुजारी क्री 
दर निश्चित की । ड 
ह जहांगीर न शालामार, चशमाशाही, निशात, नसीम वाग भर इच्छाबल 
और वरीनाग के बाग लगवाए । उसने सन्‌ १६२० ६० में किश्तवाड़ के राजा को 
पराजित करके किश्तवाड़ की घाटी को भी मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया । 
_ शाहजहां भी कई वार काश्मीर आया था । उसने केसर ग्रौर लकड़ी तथा 
भेड़ र हाॉँजियों पर स टेक्स हटा दिया था । शाहजहाँ के समय में तिब्बत भी 
सुगत साम्राज्य में मिला लिया गया ( सन्‌ १६५१ ) । 
gra सान्राज्य के हास के साथ-साथ काश्मीर की सभ्यता का भी हास 
होन लगा । सन्‌ १७३६ ६० में नादिरशाह ने काश्‍मीर को काबुल की सल्तनत में 
मिला लिया ग्रौर महाराजा रणजीतसिंह की काश्मीर-विजय (सन्‌ १८१९ Zo ) 
के समय तक वह अफ़गानों के आधिपत्य में रहा । 
सन्‌ १७५३ ई० में अहमदशाह दुर्रानी क नेतृत्व में अफगानों ने काश्मीर- 
विजय की । अंग्रेज सेनिक ata ने इस काल का पूरा विवरण दिया हे । उसने 
लिखा हे कि az क्रूरता, नृशंसता ओर निरंकुशता का युग था । हर तरफ श्रराजकता 
फैली हुई थी । लारेस के विवरण से यह भी सिद्ध है कि पठानों और अफूगानों ने 
केवल हिन्दुओं पर ही अत्याचार किये हों, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो हिन्दू राजा 
सुखजीवन सन्‌ १७७४ ६० में काश्मीर का गवर्नर नहीं बनाया जाता, न दिलाराम 
कुली को दीवान ही नियुक्त किया जाता, न पडित नंद्राम टिक्कू काबुल का प्रधान- 
मत्री बनता रौर न जराम भान को वाद में दीवान बनाया जाता । उस समय इन 
गवर्नरों पर ही निर्भर करता था कि हिल्हुओं के प्रति राज्य की नीति क्या हो, 
क्योंकि गवर्नर उन दिनों अपने स्वामी की बात न सुनकर स्वये TEIN बनने 
की कोशिश करते रहते थे । अतः अफगान राज्य में काश्मीर में जो अत्याचार हुए, 
उनका बहुत बड़ा दायित्व तत्काल रर Sa Es 
है कि पठान या अफगान राज्य में कारमीर की जनता का a 
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गौर निरंकुशतापूर्वक हुई कि जनता त्राहि-त्राहि कर उठी | 

सन्‌ १८१४ ६० में पंजाब के सिख महाराजा रणजीतसिंह ने काश्मीर पर 
आक्रमण किया, परन्तु असफल रहा । इसके बाद सन्‌ १८१६ ६० में जव काश्मीर 
के एक प्रतिष्ठित पंडित बीरबल दर ने, जो राज-दरवारी भी थे, महाराजा रगजीत- 
सिंह से अपनी दुर्दशा के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना की तो महाराजा रणजीतसिंह 
ने सुग्रवसर हाथ लगा सोचकर ग्राक्रमण कर दिया र इस वार वह अमीर दोस्त- 
मोहम्मद्‌ को परास्त करके काश्मीर को सिख-साम्राज्य के ग्रन्तगत मिलाने में 
सफल हो गया | 

सन्‌ १८१६६० से १८४६६० तक काश्मीर पर सिखों का आधिपत्य रहा । 
परन्तु उनके ग्राने से काश्मीरी जनता की दुर्दशा रंचमात्र भी कमन हुई । 
रणजीतसिह या उसके उत्तराधिकारियों ने काश्मीर की आन्तरिक शासन-व्यवस्था 
को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया । उनके नियुक्त किये हुए गवर्नर खुले-बन्द 
अत्याचार करते थे। विलियम मूरक्ाफ्ट ने जो सन्‌ १८२४ ६० में काश्मीर राया 
था, लिखा है कि “सिख काश्मीरियों को पशुओं से अधिक ग्रच्छा नहीं समझते थे । 
अगर कोई सिख किसी काश्मीरी की हत्या कर देता था तो सरकार उस पर केवल 
सोलह या बीस रुपया जुर्माना करती थी जिसमें स यदि मृत व्यक्ति हिन्दू हुआ तो 
उसके परिवार को चार रुपये ओर यदि मुसलमान हुआ तो दो रुपये मिलते थे ।” 
मूरक्राफ्ट का कहना है कि लोगों पर अनेक नाजायज कर लगे हुए थे और उनका 
निदेयतापूर्वक शोषण किया जाता था । 


जिस समय सन्‌ १८४६ ६० में जम्मू के डोगरा राजा गुलावसिंह ने 
काश्मीर को खरीदा उस समय काश्मीरी साहित्य, कला-कोशल, दस्तकारी, व्यापार 
आदि का हास हो रहा था । पठानों ओर सिखों के राज्य में सरकार की तरफ से 
कारमीरी संस्कृति को किमी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया था । शासकों 
की अभिरुचि यदि किसी ग्रोर थी तो केवल “वाज ( कर ) वसूल करने की ओर 
अन्य बातों की उन्हें कोई परवा नहीं थी । मूरकाफ्ट के अनुसार उस समय ग्रकेले 
श्रीनगर में सवालाख कारीगर शॉल बनाने के उद्योग में लगे थे, परन्तु जब सिखों 
गट कर लगाए तो यह उद्योग चौपट होने लगा । किसानों की पैदावार का 
अधिकांश भाग सरकार ले लेती थी और वाकी पर सरकारी कर्मचारी पह लाऊ की 
तरह भाट पडते थे। किसानों से उनके खेत छिन चुके थे और जिस समय डोगरा 
राज्य स्थापित हुआ उस समय तक काश्मीर में ३११५ जागीरें बाँटी जा चुकी 
थीं । ये जागीरें दुखी और पीड़ित किसानों के असंतोष को दबाने के लिए सरकारी 
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पिट्ठुओं को दी गई थीं । किसान वेगार ओर कर zz} 


हो रहे थे । भूख An गरीबी स तबाह 


k सन्‌ १०३९ go म॑ महाराज रणजीतसिंह का मृत्यु के बाद जो लोग उसके 
त्तराविकारी वने उनमे सिख-साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखने की योग्यता 
आर शक्ति नहीं थी । जम्मू का प्रदेश भी उन दिनों सिख साम्राज्य का ही अग 
41, आर वहाँ क राज-कुटुम्व का एक सरदार गुलावर्सिह महाराज रगाजीतसिह के 
र सन्‌ १८१२ ६० स ही नावर था । कुछ समय के भीतर गुलांबसिंह रणजीत- 
सिंह के दरबार में उच्चयद याकर प्रभावशाली व्यक्ति वन गया । रणजीतर्सिह की 
त्यु क वाद वह जम्मू लॉट ग्राया और यहां पर Tage में अपने राज्य का 
विस्तार करने में सलग्न हा गया । जम्मू और काश्मीर की घाटी के बीच में स्थित 
छोटे-छोटे राजाओं को परास्त करके उसने जम्म राज्य में मिला लिया ar 
सेनापति वजीर जोरावरसिंह की सहायता से उसने वल्तिस्तान AR लद्दाख के प्रदेश 
भी हस्तगत कर लिये । ( सत्‌ १८३५ से १८४२ के वीच 1) 
दूसरी तरफ़ गुलावसिह् ने अंग्रेजों को भी सहायता दी । ग्रौर जब सन्‌ 
१८४५ ३० मे अंग्रेजों ऑर सिखां में युद्ध छिड़ गया, तो उस समय लाहोर के 
दरवार ने गुलावसिह को बुलाया श्रोर सना १८४६ में उसे सिख-साम्राज्य का 


. प्रधान मंत्री भी नियुक्त किया, परन्तु गुलावसिंह महाराज रणजीतसिंह की मृत्यु के 


बाद से ही इस घात में था कि किसी प्रकार अपने लिए एक राज्य हस्तगत कर ले, 
इसलिए वह सिख-साम्राज्य का प्रधान मंत्री बनने के पहल से ही श्रग्नेजों से मिलकर 
साजबाज़ कर रहा था । कनिघम का तो यहाँ तक कहना है कि सिखों की पराजय 
कराने के लिए उसने श्रंग्रेजों के साथ षड्यन्त्र रचा था । इतिहास के बिद्यार्थी 
जानते हैं कि सुबरांव के युद्ध में गुलाबसिंह ने सिख फोजो को धोखा दिया था, 
जिससे सिख परास्त हो गए ओर अंग्रेजों ने आगे वढकर लाहोर पर कब्जा कर 
लिया | इसके बाद ६ मार्च १९४६ ६० में लाहोर की संधि हुई, जिसमें एक शर्त 
यह भी थी कि अंग्रेज अपने स्वामिभक्त fea गुलाबसिंद की वफ़ादारी के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए उसे पहाड़ी इलाकों का स्वतंत्र राजा मानने 
के लिए उससे एक अलग संधि करेंगे । यह अलग संधि इतिहास में अमृतसर की 
संधि? के नाम से प्रसिद्ध है । 

इस संधि के ग्रनुसार सिख दरबार थर अंग्रेज़ों न गुलाबसिह को जम्मू 
ale काश्मीर का महाराजा स्वीकार कर लिया आर इसके बद्ल म गुलाबसिंह को 
केवल १४ लाख पौड देने पड़े । काश्मीरी जनता से इस संबंध में कोई पूछताछ नहीं 
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की गई ऑर उनकी Nei उनकी किस्मत का सौदा किया गया । काण्मीर में 
गिलगित, बल्तिस्तान ait लद्दाख तक का इलाका सम्मिलित किया गया। इस 
प्रकार ७५ ल.ख रु० ओर वार्षिक खिराज के रूप में एक घोड़ा, वारह शॉल के 
बालोंबाली बकरियां श्रोर तीन जोड़े काश्मीरी शॉल देकर गुलावसिह ने अंग्रेजों से 
काश्मीर ओर सीमान्त प्रदेशों को सर्वदा के लिए खरीद लिया । अंग्रेजों ने सिखों 
की ताकत कम करने के लिए यह ater किया था i 
गुलाबसिह अत्यन्त लालची महाराजा था । उसने राज्य की जनता पर 
ग्रन्यायपूण कर लगाए, AL हर प्रकार से जनता का अधिक से अधिक शोषण करने 
की कोशिश की । झूठ बोलने, साजिशें करने ओर मिलकर दगा देने में तो वह 
सिद्धहसुत था । सन्‌ १८५७ के विद्रोह को दवाने के लिए उसने अंग्रेजों की तरफ 
से फोजें भेजी । उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई । í 
गुलावसिंह का पुत्र रनवोरसिंह भी अंग्रेजों का A भक्त था | सन्‌ ५७ 
के विद्रोह की समाप्ति के बाद उसने गिलगित ak उसके पास के उत्तरी इलाकों 
की ओर ध्यान दिया । गुलाबसिंह के समय में यह प्रदेश विद्रोह करके स्वतंत्र 
हो गया था । रनवीरसिंह ने इन इलाकों को पुनः अपने कब्जे में लाने के लिए 
ae भेजी और कुछ वर्षा में ही gs, नगर, पुनियाल और यासीन र दरेल 
काश्मीर-राज्य में मिला लिये गए | 
सिखों की ताक़त faafaa हो चुकी थी, इस कारण उत्तर में एक सशक्त 
. महाराजा की अब अंग्रेजों को जरूरत नहीं रही थी, ओर काश्मीर और गिलगित का 
महत्व वह गया था; अत: ग्रंम्रेजों ने राज्य पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए 
काश्मीर में ER रेज़ीडेन्ट रखने की मांग की । an संधि में रेजीडेन्ट 
उन्होंने रनबीरसिंह पर दोष लगाया BS. य aN pig नियती 
नहीं है और वह अपनी प्रजा पर अत्याचार EASES या 
सिंह की ग्रपेक्षा afte उदार प्रवत्ति नि eT 
अ ह नर Ay b र यद्यपि जनता की लूट- 
वीक कक Reg ee ह. i Tn का इलजाम अपना उल्लू 
रनबीरसिंह के राज्य विनर RET 
हुआ AK सन्‌ १८५७ ६० में ps RIED EUS cal 
be Sie अत्यधिक वर्षा होने के कारण काश्मीर में एक 
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जबदस्त ग्रकाल पड़ा जिसमें हज़ारों व्यक्ति भूख से मर गए ge सकड़ों गांव 
वीरान हो गए । 

सन्‌ १८७८ के अ्रफग़ान-युद्ध समय यद्यपि रनवीरमिंह ने अपनी स्त्रामि- 
भक्ति का परिचय देने के लिए अंग्रेजों की सहायतार्थ फ्रोज भेजी थी, परन्तु अंग्रेज 
को गिलगित की चिन्ता az गई थी । अपन साम्राज्यी हितों की रक्षा क लिए 
ब्रिटिश सरकार गिलगित में ्रपना फ़ोजी अड्डा बनाना चाहती थी ग्रार काश्मीर में 
अपना राजनीतिक रेजीडन्ट रखना चाहती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 
सन्‌ १८८४ में रनवीरसिंह की मृत्यु के समथ अवसर पाकर पुनः काश्मीर की 
जनता का नाम लेकर महाराजा पर दुर्व्यवस्था, पक्षपात, श्रन्याय रौर कुशासन का 
दोष मढ़ा । साथ ही ब्रिटिश सरकार ने काश्मीर की वहुसंख्यक मुसलमान जनता 
के हितों की रक्षा के लिए हिन्दू राजा के विरुद्ध हस्तक्षेप करने की अनिवाय 
ग्रावश्यकता महसूस की । इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए 
सन्‌ १८८४ ६० में ही यहां हिन्दूमुस्लिम विद्रेप का बीज बोना शुरू कर दिया । 
काश्मीर की मुस्लिम जनता को कुछ भी पता नहीं था कि अंग्रेज अपना मतलव 
गांठने के लिए उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं । 

रनबीरसिंह.की मृत्यु के तुरन्त बाद भारत सरकार की श्रोर स एक राज- 
नीतिक एजेन्ट काश्मीर-राज्य में नियुक्त कर दिया ग्या । इसक पश्चात काश्मीर 
मे अंग्रेजों को साजिशें करने की खुली छूट मिल गई AR कुछ दिनों में अंग्रेजों का 
राजनीतिक रेजिडेन्ट काश्मीर में सवंशक्तिमान बन गया ATA साम्राज्य की रक्षा 


के लिए श्रेग्नत सरकार की काश्मीर पर लालच-भरी निगाहें टिकी थीं । देशी राज्यां 
हर जगह हर समय रही है, परन्तु Baal का उसका 
श्र उनके हस्तक्षेय को अनिवाथ वना 


में कुशासन AR दुव्यवस्था at 
पता तभी चलता था, जब उनके साम्राज्या-स्वा 
काश्मीर को हस्तगत करके इसे ब्रिटिश His का छादना बनाने की 


देते थे । 
काश्मीर के विरुद्ध साम्राजियों के 


उनकी योजनाएं बहुत पुरानी हैं आर आज भीक 
षड्यन्त्र इस उद्देश्य की पूति के लिए रचे जार ety 
ब्रिटिश साम्र,ज्य़ के स्वार्था की देखभाल करन के लिए एक पोलिटि बल 

से ही गिलगित में न्युक्त दया जाने लेगा था । सन 


एजेन्ट सन. १२४७ ६० pe 
१८८१ में यह एजेन्सी स्थगित कर दी गई, परन्तु सन्‌ १८८८ मे उन: ऱ्थापित 


क गई । इस बार es गिलगित ओर उसके आस-पास क प्रदर्शा का ग्रविफति 


बन गया At तव से वह कवल भारत सरकार के ही BA रहा । ग्लिग्ति ओर 
‘ Fr उन्होने -` > Tai wos A 
अन्य प्रदेशों के लोग पिछडे अवश्य हैं, परन्तु फिर भी Seal असन जीडन्ट की 
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भ्रधीनता चुपचाप नहीं सहन कर ली । ग्रनेक वार उन्होंने स्वाधीन होने की चेष्टा 
की ax विद्रोह किये । 
डोगरा राज्य के प्रारंभिक दिनों में काश्मीरियों की आर्थिक दशा में कोई 
सुधार नहीं gam । इसमें सन्देह नहों कि इस काल में वाह्म-शान्ति वनी रही, परन्तु 
यह शान्ति asi और डोगरा महाराजों की फोज-पुलिस द्वारा स्थापित की गई 
शान्ति थी ait इस शान्ति के झ्रावरण के नीचे जनता का निर्वन्ध शोषण किया 
जाता था । जनता दिन-प्रतिदिन ओर गरीव होती गई । केवल उच्चवर्गी को ओर 
विशेषकर हिन्दू जाति के उच्चवर्ग को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिल 
गया । खेती में कोई सुधार नहीं हुआ, ओर पठानों या सिखों के समय में जितना | 
अधिक भूमिःकर था, उतना ही बना रहा । रिश्वतखोरी ओर निहत्थे लोगों पर 
अत्याचार पहले की ही तरह बदस्तूर जारी रहे । राज्य के खेतों पर वेगार ली जाती | 
रही । सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, ओर राजक्मचारियों 
के विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं होती थी । गांवों में हरकारे व ` जिलदार पुलिस ak 
जासूसों का काम करते थे ओर मनमानी रिश्वत लेत थे । यहां तक कि एक वार 
हकूमत ने भी उनकी रिश्वत में से हिस्सा बॅटाना शुरू कर दिया । ame आम तौर 
पर ली जाती थी भर अंग्रज तक वेगार की प्रथा को जायज बताकर उससे लाभ 
उठाते थे । 
सन्‌ १८८४ में महाराजा प्रतापसिंह ने गद्दी पर बेठते ही कुछ सुधारों की 
घोषणा की । राज्य की ग्रोर से खेती करने की व्यवस्था रद्द कर दी गई, चावल 
पर से चुगी-कर हटा दिया गया रोर हरकारों का संगठन तोड़ दिया गया, -घोड़ा 
बेचने पर जो पचास फ़ीसदी के लगभग कर लिया जाता था उसमें कुछ कमी 
कर दी गई । रागे चलकर प्रतापसिंह ने सर वाल्टर ata को भूमि का स्थायी 
बन्दोबस्त करने का काम सौपा । अत्यधिक करों और राजकर्मचारियों की लूट के 
कारण अधिकांश किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था । लारेंस ने उन्हें पुनः 
सममा बुफाकर खेती के काम में लगाया । ज़्मीनें क्रसानों में बांट दी गई, परन्तु 
करच या a हि कर जमीन का मालिक महाराजा ही था ओर 
मौरूसी हक दिया गया । परन्तु sa n pe ई i a WAN 
का हक़ नहीं था, ऐसा हक केवल Es | n gi को वेचने या गिरवों रखने 
६ गर्‌ में लोगों को प्राप्त था । परन्तु 
मौरपुर, बसोली ओर रामनगर की तहसीलों को छोड़कर जम्मू के सूबे में किसान 
अपनी जमीन का मालिक वना द्या गया । यहां र क सू र 
El न मालगुजार. होता था 


y 
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र अपनी इच्छानुसार जमीन को वेच या गिरवी रख सकता था । डोगरा-राज्य ने 
इस प्रकार डोगरों के प्रति पक्षपात का व्यवहार किया । डोगरा-राज्य में प्रथम बार 
काश्मीरियों ने अपनी ज़मीनों का स्वामित्व खो दिया । वेगार की प्रथा यद्यपि 
कानून से मिटा दी गई, परन्तु व्यवहार में ज्यों-की-त्यों चलती रही । पहले बन्दो- 
वस्त क समय जो जमीनें बाक़ी बच रहीं व खालसा” ( अर्थात्‌ राज्य की ) घोषित 
कर. दी गई । भूमि-कर फिर भी इतना अधिक नियत क्रिया गया कि किसान की द्शा 
पहले से विगड़ती ही गई । 

परन्तु डोगरा राज्य मं सवस ज्याद काश्मीर की दस्तकारियों ओर 


कलाओं की हुई । सुलतान जनुलग्राब्दीन ने कारमीर में शॉल, रशम ओर पेपरमेशी , 


आदि के उद्योग शुरू कराये थे । सुद्धतानों के शासन में ओर यहां तक कि पठानों 
के शासन में भी ये उद्योग उन्नति करत रहे । डोगरा-राज्य के स्थापित होने के 
पूर्व केबल शॉल के उद्योग से काश्मीरी लगभग vo लाख रुपये का व्यापार करत्‌ 
थे श्र लाखों ब्यक्ति इस उद्योग में लगे थे। परन्तु जिस समय वतमान महाराजा 
हरीसिंह सन्‌ १६२४ में गद्दी पर an उस समय तक यह उद्योग काश्मीर में 
चौपट हो चुका था । यूरोप ओर भारत के वाज़ारों में काश्मीरी शॉल की वेहद 
खपत थी, परन्तु डोगरा राज्य में यह ब्यापार ख़त्म-सा हो गया । हजारों शॉल 
चुनने वाले कारीगर काश्मीर छोड़कर लाहोर, अम्रतसर ओर गर में जा बसे । 
दूसरे छोटे उद्योगों का भी यही हाल gar । प्रतापर्सिह के समय में कागज 
बनाना एकदम बन्द हो गया । यही हाल कपास की पेदावार का भी हु । गब्बा 
नमदा र पट्ट बनाने क्रे काम को भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया, और Ad- 
कार की कलाओं--जैस चांदी का काम ओर पेपर-मेशी की चीज़ों का भी हास 
होता गया । पलत: डोगरा-राज्य में काश्मीर जो एक आत्मनिर्भर देश था, अब 
नी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रन्य देशों पर निर्भर करने लगा । इससे 
काञ्मीरियों की गरीबी का बढ़ना स्वाभाविक था । 
सके ग्रतिरिक्त डोगरा-राज्य में श्रेग्रेजों की देखरेख मे शासन-व्यवस्था 
एक नियंत्रित और सुगठित नोकरशाही के हाथ म॑ ग्रा गई | पंजाब से शिक्षित लोग 
बुलाये गए और बड़ी-बड़ी नोकरियां रर दूसरा सुविधाएं उनको दी ao दफ्तरां 
में इन विदेशियों का प्रभुत्व छा गया । इससे एक ओर यदि जनता आक रामश 
के कारण त्राहि-त्राहि कर रही थी तो दूसरी ओर काश्मीर का उच्चवर्ग शासन- 


व्यवस्था मं विदेशियों के ITA चुन्ध हो रहा था। इसका जाद शुल्का दार 
गेर-मुल्की का प्रश्न उठा ओर एक लम्ब काल तक तापनं गेम उन जज 
KI 
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रहा कि काश्मीर में विदेशियों के साथ पक्षपात न किया जाय । कई बार इस वात 
की परिभाषा बनाने की कोशिश की गई कि किसे रियासती प्रजा समभा जाय । 
इस ग्रान्दोलन को विशेषकर इस कारण अधिक प्रोत्साहन मिला कि इस शताब्दी 
के प्रारंभ में काश्मीर में एक कालेज की स्थापना हो गई थी और उच्चवर्ग के कुछ 
हिन्दू ओर gama पढ़-लिखकर किचित्‌ जागरूक ax सचेत होने लगे और 
उनमें जातीयता की भावना जगने लगी । मुसलमानों में विशेषकर क्षोभ था कि 
उनके सम्प्रदाय के नोजवानों को आगे बढ़ने का कोई श्रवसर नहीं दिया जाता 
ओर वे उच्चशिक्षा ओर उन्नति के प्रत्येक पथ से वेचित रखे जाते हैं । उनकी मांग 
. के सामने झुककर महाराजा प्रतापसिंह को सन्‌ १६१६ में शिक्षा-विभाग की ओर 
से वरती जाने वाली भेद-नीति की जांच करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा- 
कमिश्नर मि० ma को बुलाना पड़ा । मिस्टर शार्प ने अपनी जांच के बाद जो 
रिपोर्ट दी, वह wae वर्ष तक दफ्तर की अलमारी में पड़ी सड़ती रही; उसके 
सुझावों के अनुसार कोई कार्य नहीं किया ग्या । इससे मुसलमानों का न्यायपूर्ण 
ata ae गया । सरकारी नोकरियों में यद्यपि काश्मीरी पैडितों को zat 
की sing मिलने लगी थीं, परन्तु मुसलमान उनसे afaa ही रखे जाते थे । 
अत में बतमान सहाराजा हरीसिंह के म्ही पर बैठने ( सन्‌ १६२४ ) के 
बाद काश्मीर रियासत का प्रजा की परिभाषा निश्चित की गई । इस परिभाषा के 
अनुसार सन्‌ TRY af az नियम वन गया कि जो लोग महाराजा गुलाबसिंह 
की हकूमत क शुरू होने के पहल यहां के निवासी थे अथवा जो सन्‌ १८८५ से 
= 5 AN गए ~ 75 लो A o ka 
हल Be ARGH मंवसग थ, वं लाग al रियासत का प्रजा समभे जायंगे l 
इस परिभाषा के परिणाम-स्वरूप पंजाव ओर दूस if से नोकरी की 
: a रिभाषा के रिणाम-स्वरूप पंजाव ग्रोर दूसरे प्रान्तों से नोकरी की तलाश 
गोंकाऱ्र न्द हो गय यः णलो ; नौ TT में 
ञाण का थाना बन्द हो गया, यद्यपि जो लोग यहां नौकरियों या व्यापार में 
लगे हुए थे, उन्होंने अनेक प्रकार की चाले z 
[इए थे, उ होने AAE प्रकार को चालें चलकर इस नियम का Sea करने के 
मार्ग निकाल लिये । 
एक रो से लोगों मे सं 
More ak ह नियम से यदि लोगों में संतोष उत्पन्न हय़ा तो दूसरी AK 
z हे > `~ ञौ 2 सिं 
K ARER भेद-नीति के कारण क्षोभ और बढ़ गया । हरी सिंह ने गद्दी 
"र बटने के बाद काश्सीर में जम्मू के राजपूतों को से विशे 
ae मे JUST को हर प्रकार से विशेष प्रोत्साहन 
Jat: राज्य के विभिन्न विभागों के ग्रध्यक्ष राज होने लर 
ee “यक्ष राजपूत होने लगे । योग्यता 
र्ट Rl PIM मे केवल डोगरे ही भरती किये जारे 
प्रान्तीय ग्रोर जातीय प fl में a 
a ana की नीति ने आग में घी का काम वि 
मतापसिदद के समय में गरमियो की कट E 
` डों 
थे राजधानी श्रीनगर था और जाड़ों की राजधानी 
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जम्मू का नगर था, परन्तु हरीसिंह न जम्मू को ही अपनी स्थायी राजधानी बनाने 

का निश्चय किया । इससे काश्मीर और श्रीनगर का राजनीतिक मदन ही 

aN की आशंका न थी, बल्कि घाटी क व्यापार को भी धक्का पुने री ननी 

संभावना थी । इस कारण महाराचा हरीसिंद के इस नि ऊ ee cee 
द्‌ सह के इस fana क विरुद्ध प्रतिवाद का 

"` अन्त मे महाराजा को अपना निर्णय बदलना पड़ा । 

र जव सरकारी दफ्तरों में, फौज और दूसरे महक्रमों में SASA पदो पर 

केवल डोगर ही रखे जाने लगे और योग्य ग्रोर शिक्षित काश्मीरी पंडित aK gaa- 

सान जान-वूमकर उनसे वैचित किये गए, तव काश्मीर में असन्तोप की व्यापक 

लहर फल गई । कतिपय नौजवानों ने, जिनमें शोख मुहम्मद BEZZI भी थे, FAZ- 


तूफान उमड़ पड़ा और अनत में मह 


कदल में एक वाचनालय खोला । इस वाचनालय की तरफ से महाराजा की सरकार 
को नौकरियों के aaa में बरती जानेवाली पच्तयातपूर नीति रद्द करके मुसलमानों 
को ५० फीसदी नौकरियां देने के लिए पत्र और प्रस्ताव भेजे जाने लगे । इस 
वाचनालय के सदस्यों ने धीरे-धीर सारी रियासत क्रे आधार पर संगठन करने का 
निश्चय किया । 

परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन सन्‌ १६३१ में जिस aafaa तीव्रता से एक 
विशाल विप्लव के रूप में फूट पड़ा, इसकी कल्पना उस समय सरकारी नौकरियों के 
लिए लड़ने वाल, इन मध्यवर्गी नोजवानां न नहीं की थी । जनता ने शख्सी राज 
AR सामन्ती व्यवस्था के विरुद्ध जबर्दस्त प्रदशन केवल इसीलिए किये कि सदियों 
से काश्मीरी इस व्यवस्था की गुलामी में अपने रक्त का शोषण कराते Ma थे, 
परन्तु FA उनके सब्र का प्याला भर चुका था, ओर इन नौजवानों का मंशा चाहे 
जो रहा हो उस आन्दोलन में जनता को पहली बार सामन्ती-शोषण आर निरंकुश 
शासन के विरुद्ध प्रतिवाद करने का अवसर मिल गया । ओर इस प्रकार काश्मीर 
के उस शानदार राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म हुआ जिसने काश्मीरियों को अपनी 
आजादी a नया काश्मीर का निर्माण करने के लिए संगठित किया है, और 
ग्रठारह वर्षा से उनका नेतृत्व किया È 


— 
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भविष्य की समस्याएँ 
D 


पूर्व के प्रकरणों में 'काश्मीर देश ओर उसकी 
संस्कृति’ की एक संक्षिप्त ओर साधारण-सी विवेचनात्मक रूपरेखा दी गई है । 
केवल यत्र-तत्र ही कतिपय उन सांस्कृतिक समस्याग्रों की ओर इंगित किया गया 
है जिनके समाधान पर ही काश्मीर के गोरवमय भविष्य का निर्माण किया 
जा सकता हे । ये समस्याएं जितनी बहुरूपी हैं, उनके समाधान भी उतने ही 
जटिल हैं, ओर बिना काश्मीर के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में 
मूल परिवर्तन किये उन समाधानों को कार्यान्वित भी नही किया जा सकता । 
आधुनिक अर्थ में काश्मीर को किसी भी दृष्टि से उन्नत ओर विकसित 
देश नहीं कहा जा सकता । वस्तुत: समूचे काश्मीर-राज्य की जनता जितनी गरीब, 
सतायी हुई और शोषित है, जितनी ग्रशिक्षित और अज्ञान है, जिस प्रकार प्राचीन 
रूढ़ियों ओर रस्म-रिवाजों, भ्रधविश्वासों और धार्मिक भावनाओं में आकेठ gat हुई 
है, उससे तो केवल यही सिद्ध होता है कि काश्मीर न केवल एक अत्यन्त पिछड़ा 
gal देश है, बल्कि यहां के निवासी इतने कूपमगडूक a कि उन तक नये ज्ञान- 
विज्ञान, नये उत्पादनके साधनों और नये विकसित जीवन की प्रकाश की किरणं ग्रभी 
तक नहीं पहुँची हैं । इस पिछड़ेपन के लिए प्रकृति की अनुदारता भी aH 
उत्तरदायी नहीं है । काश्मीर देश में प्रकृति ने जिस उदारता से अ्रपना वैभव 
बिखेरा हे, जिस Arm सजधज और वहुरंगी तड़क-भड़क के साथ वह यहां विलास 
करती है, उतनी ही अनुदारतापूेक उसने यहां के विभिन्न eS “वेतन तात 
जातसे ही नहीं बरन्‌ परस्पर भी एक दूसरे से अलग कर रखा हे । यहां के दुर्गम 
S na मार्गो को पार करके कारमौर के अदम्य और अपराजित मनुष्यों ने एक- 
दुसरे के निकट आने की चेटा की है, एक जाति ने दूसरी जाति के साथ भाषा 
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TA को समस्याएं 728 
आर La की वि भि न्न tes 
ee को विभिन्नताओं के बावजूद अपने र्थिक जीवन की समस्याओं को 
परस्पर बद्र भर 3 e > 5 a 
na संबद्ध और निभर वनाने का अ्रनथ्रक प्रयास किया है: परन्तु फिर भी प्रकृति 
| हेम-व कक रके इन “eos 2 a ki * २७ x d 
| AN करक इन मार्गा को प्रतिवर्ष लम्वे काल के लिए बन्द कर देती ack 


| इस देश की अनेक जातियां ठर 20 are ही 
SAT अनेक जातियाँ ऑर घाटियां वष में सात महीनों के लिए प्रकृति 
क कारागार म॑ बन्द हो जाती हैं ae 


artnet ee 

अविराम जितना भीषण संघर्ष किया है T यर ai “ति 

प्त हिला ह Me उतना ग्रन्यत्र किसी देश के निवासियों 
j pienti कया ह । परन्तु काश्मीरियों के लिए यह संघर्ष एक महान और 
| ATA अनुभव रहा है, जिसके कारण उनकी ग्रन्तरचेतना कम-से-कम भारत की 
aa जातियां की अपेज्ञा अधिक परिमार्जित, मानवीय, कला-प्रिय र सुष्ठ बन 
गई है। प्रक्ृति की AGA काश्मीर राज्य के निवासियों को विजित नहीं 
करती, उनके साहस रार ग्रात्म-विश्वास को नहीं तोढ़ती, उनके देश-प्रेम को आघात 
नहीं पहुचाती, क्योंकि प्रकृति ने मुक्त हृदय से उन्हें अपने अपार वेभव का उत्तरा- 
शिकारी बनाया है । इसलिए कश्मीर के पिछडपन का दायित्व प्रधानतः यहां की 
प्राकृतिक स्थिति पर नहीं हे । इसका दायित्व यहां की सामन्ती व्यवस्था पर है 
जिसकी संकुचित सीमाओं के भीतर काश्मीर के निवासियों का जीवन azai वर्षो 
से शरखलाबद्व है । काश्मीर के इतिहास का संक्षिप्त परिचय इस पुस्तक में शरन्यत्र 
दिया ग्या हे । काश्मीर-राज्य के अन्य प्रदेशों का इतिहास इतना घटनापूरण, 
सुसंवद्ध ओर व्यवस्थित नहीं रहा है । परन्तु काश्मीर के तीन-चार हजार वर्षी के 
राजनीतिक इतिहास में भी केवल दो-तीन स्थल ही गोरवपूर्ण हें । ललितादित्य, 
ग्रवन्तीवर्मन AX सुलतान जेनुलआब्दीन के अतिरिक्त काश्मीर के सैकड़ों शासकों में 
किसीका नाम गर्व के साथ नहीं लिया जा सकता । इन शासकों ने ही काश्मीर 
की जनता के हितों की ओर थोड़ा-वहुत ध्यान दिया, अन्यथा और सारे शासक 
अपनी क्षद्र॒ताओं और दरबार में निरंतर चलने वाल पड्यन्त्रो में ही फॅसे रहे और 
निरीह जनता पर FARE जुल्म ढाते रहे AN उसका खून चूसते रहे। सन्‌ 
१५८५ $o से; जब से काश्मीर विदेशियों का गुलाम हुआ, राज्य की ओर से 
जनता का शोषण ओर भी निर्ममतापूर्वक ओर तीव्रता से होता आया है । अतः चाहे 
काश्मीर स्वतंत्र रहा हो, चाहे विदेशियों की गुलामी में, प्रकृति को चुनोती देकर 
उससे विराम संघर्ष करके जीवन-यापन के साथन जुटाने वाले यहां के निवासी 
देशी और विदेशी शासकों द्वारा शोषण की चक्की में पिसते रये हैं, और 
उन्हें न केवल प्रकृति के अपार वेभव के नेसर्गिक उत्तरा- 


विरुद्ध अनपढ़ ओर afèr 


लगातार देश 
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धिकार से वेचित रखा हे, ava उन्हे जाहिल, निर्धन ale पिछड़ा भी बना दिया 
है । तात्पर्य यह कि सामन्ती व्यवस्था ने कभी भी काश्मीरी जनता को अपने | 
विकास की, प्रकृति को विजित करके उसके वेभव का पूरा लाभ उठाने की, सुविधाएं 
नहीं प्रदान कीं, जिससे काश्मीरी ग्राज ग्रपनी प्रतिभा ओर जीवन संभावनाओं के | 
बावजूद इतनी हीनावस्था में हैं । ! 
सच तो यह हे कि सामन्ती व्यवस्था काश्मीरी जनता की न कभी हित- 
चिन्तक हो सकती थी, रर न उसे प्रकृति-विजय करके अपने लिए नये ak 
समृद्ध जीवन का विकास करने की सुविधाएं ही दे सकती थी । इस कारण ्राज 
काश्मीरियों के सम्मुख सदसे बड़ी समस्या अपने गले से हजारों वर्ष पुरानी सामन्ती । 
व्यवस्था की तोक को तोड़ फेंकना हे । इस तपस्या के प्रति काश्मीरी जनता आज 
पर्याप्त मात्रा में सचेत हे । गत १८ वर्षो का काश्मीर का राष्ट्रीय आन्दोलन इस 
बात का साक्षी है कि काश्मीरी जनता सहल्लों वर्ष की अपरिवर्तनीय सामन्ती 
व्यवस्था से केवल उकता ही नहीं गई, बल्कि यह भी जान गई है कि जब तक 
यह व्यवस्था रहेगी, उसके जीवन-विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध रहेंगे, और उसकी 
प्रतिभा कुंठित ओर पद-मर्दित पड़ी रहेगी । इसी कारण काश्मीर की राष्ट्रीय संस्था 
“नेशनल कान्फ्रेन्स' ने जिस समय सन्‌ १६४२ ६० में “नये काश्मीर का विधान 
तेयार किया ओर भावी व्यवस्था के सिद्धान्त और रूपरेखा स्थिर की, काश्मीर | 
की जनता ने उसे मुक्त-हद्य से अपनाया । | 
काश्मीर की बहुझुखी सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान ay काश्मीर? 
के निर्माण पर निर्भर करते हैं, इस वक्तव्य को सम लेना आवश्यक है । यह सच | 
है कि "नेशनल कान्फ्रेन्स' केवलमात्र मजदूर-किसानों की वर्ग-संस्था नहीं हे, ओर रं 
a देशों की राष्ट्रीय deat की ही तरह उसमें पूजीपति वर्ग और मध्यवरी 
के पर्याप्त लोग सम्मिलित हैं, जिससे वे उसकी नीति पर age प्रभाव डालते हैं । 
परन्तु एक तो चू के काश्मीर में पूंजीवाद का विकास अभी अपने प्रारंभिक काल में 
ही हि, आर ह्रं भी बहुत विशाल ओर शक्तिशाली नहीं हे, इस कारण यहां 
की PT ia कान्फ्रेत्स' में निन्न मध्य के ग्रधिक उदारचेता, 
प्रगतिशील लोगों का काफी जोर हे । दूसरे काश्मीर की राजनीतिक, आर्थिक और 
सांस्कृतिक समस्याएं इतनी बहुरूपी और जटिल हैं और काश्मीर-राज्य में वसने 
वाली जातियां इतनी भिन्न हैं, कि 'राष्ट्रीय आजादी” का आन्दोलन समान रूप से 
सब जातियों ओर लोगों के लिए तभी कोई अर्थ रख सकता था जब उसके सामने 
एस्‌ सामान्य सिद्धान्त. ओर लक्ष्य होत जो: सामान्यतः सबको स्वीकृत हो सकते 1 
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| फलतः, “नये काश्मीर के ससविद में एसे सामान्य ईसिद्वान्तो. ओर- लक्ष्यों का समा- 
| वेशः करेना ARA हो गया था जो पूंजीवादी/प्रजातस्त्र/एकी AA से बाहर 
के दें। ;इस कारणे नये.कॉरमीर' की अनेक वारा एसी हैं 5 जिनको झाक'समाज- 
बादी व्यवस्था के अन्तर्गत ही कार्यान्वित किया जा सकता Be “नेशनल कास्फ्रेन्स' 
| Sel ,मिली-जुली aema उसके नेता क्रिस सीमा तक अधनी स्थिति/की 
“असंगतियों से ऊपर-उठकर जया काश्मीर? के सिद्धान्तों पर' aes रहेंगे और "किस 
“सीमा तक वे/इस लक्ष्य को. प्राप्त करने में कटिवद्र होंगे; इसकी साक्षी तो इलिहास 
í देंगा; प्ररस्तु इतना निश्चित हे क्रि काश्मीरी जनता'अपनी : प्रतिभा का स्वाभाविक 
| विकासः और अपने, EAA की उन्नति “नये काश्मीर' का निर्माण करके 
कर: सकती 


उदाहरगा के लिए, काश्मीर-राज्य में वसने वॉली  जातिर्या ग्रार यहा वाली 

“जाने वाली 'भाषार्य्रो "की समस्या को लीजिए । काश्मीर में चाम्पा dadi, वल्ती, 
पंजाबी: चिवाली; पहाड़ी, डोंगरा aie काश्मीरी श्रोदि अनेक जातिया धसती 

हें । “पुराने इतिहास की परम्पराओं और  सांस्करातिक विकास की दष्टि से केवल 
काश्मीरी ग्रोर डोगरा जातियों को ही एक सीमा तक विकसित आर Tad जातियों 
कह सकते हें ॥ Bea जातिंया agi पिछड़ी । कुछ तो ग्रभी तक कंवाईली- 
! जीवन Aaa करती हे श्रीर कठ एसी ह जिनमें प्रागतिहासिक साम्यवाद का 
अनेक परम्पेराएं प्रचलित हैं । जातिया का कारोगीर प्रकरण में पोठकी की इन 
| जातियों: का विस्तृत परिचय दिया जा चुका ह | काश्मीर में जातियों की समस्या 
! एक अत्यन्त महत्वपूर्ण AEM हैं । सामन्ता व्यथां से मुक्ति पाने मात्र से इस 
* सम्या” कां समाधान हों जानो ग्रेसभव हे क्योंकि “यदि महाराजा और ama 
| ; it उनका स्थान एक gind व्यवस्था लिलि तो निश्चय य हो? कार्रमीरी 


रोर डोगर पूँजीपंतिं मिलकर पिळुंडी जातियों की शर्षिण करेंगे और पडी और 
अनुनत जातियों AIF जॉतीयःविकार्स की सुविधाएँ कमी न पा aaa । जाताय 
समस्या की संही' समाधान तो यही हो संतां हैं किकांश्मीरराज्य H वसन ale 
समस्त जातिंयां, चाहे 4 छोटी हों याचड़ी; उन्नत हीं यां agaa SES आर 
व्यांवद्दीरिंक रूप से समानांधिंकारं प्राप्त करें । पूजीवादी भ्रजातन्तर मे यहं र 
हे जिस जातिं काँ diate aa sites. ' शक्तिशाली हों जाता हे T i 

जातियों at शोषणं करता eae "पूजीवाद कौ. नियम हे । पूजीवादा 
SOA [न मैं समोनाधिकारें का ढोले पींटने वाली जा धाराएं होती हैं, 
ae fos लिए हीं होती'हें 5 इसी प्रेंकार कारमीरः राज्य में “काश्मीरी? 
भवे 
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भाषा ही एक विकसित भाषा हे, जिसमें अपना, उच्चकोटि का थोड़ा-सा साहित्य 
भी हे । पूंजीवादी प्रजातन्त्र में काश्मीरी ही यहां की राष्ट्रभाषा बनेगी श्रौर इसका 
परिणाम यह होगा कि सुदूर लद्दाख श्रौर गिलगित में भी काश्मीरी ही पढ़ाई जायगी, 
आर छोटी जातियों की अनुन्नत भाषाएं उपेक्षित होंगी र उनका विकास रुक 
जायगा । इस समस्या का यदि कोई सही समाधान हो सकता है तो यही कि राज्य 
में बोली जाने वाली भाषाएं छोटी हों या बड़ी, उन्नत हों या agaa, उनमें साहित्य 
हो या न हो, उन सबको समान रूप से विक्रसित करने की चेष्टा की जाय, ताकि 
प्रत्येक जाति श्रपनी ही भाषा में संसार के ज्ञान-विज्ञान से परिचित हो सके ak 
sat ही भाषा में साहित्य aie दर्शन की रचना कर सके । इससे किसी भी जाति 
की मौलिक प्रतिभा के कुंठित हो जाने का भय नहीं होगा । पूँजीवादी व्यवस्था में 
यह असंभव हे कि पिछड़ी और श्रविकसित भाषाओ्ों को विकसित किया जाय | 
इस प्रकार विभिन्न जातियों को ग्रात्म-निर्णय का अधिकार देकर उनके पूणं विकास 
की संभावनाओं को सुरक्षित करना ऑर विभिन्न भाषाओं को अ्रपने-अपने त्षेत्र में 
शिक्षा का माध्यम बनाना आदि ऐसी बातें हैं जो किसी भी पूँजीवादी देश में स्वी- 
कार नहीं हुई. हैं, क्योंकि पूँजीवादी व्यवस्था में ऐसी शोषण-रहित नीति का प्रचलन 
प्रसंभव हे । काश्मीर-राज्य में जातियों और भाषाओं की समस्या राजनीतिक- 
आर्थिक के साथ-साथ सांस्कृतिक भी है, क्योंकि इस राज्य में बसने वाली समस्त 
जातियों के सांस्कृतिक विकास का प्रश्न इस समस्या के सही समाधान पर ही 
निर्भर करता है । सामन्ती व्यवस्था को हटाकर पूँजीवादी समाज की स्थापना करने 
से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ओर इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त कर 
सेने पर भी काश्मीर की प्रत्येक जाति स्वतंत्र नहीं हो सकती । संभवत: परिस्थिति 
"की अनिवार्यता ने ही नेशनल कान्फ्रेन्स को इस समस्या का. समाधान पूँजीवाद 
की संकुचित dami से बाहर निकलकर खोजने के लिए बाध्य किया. होगा । इंसी 
कारण 'नया काशमीर' के मसविदे में राज्य में बसने वाली प्रत्येक जाति के -लिए 
अपनी भाषा गर संस्कृति के विकास करने के अधिकार की घोषणा की गई-है | 
वस्तुत: यही एक सही जनवादी समाधान हे । इस अधिकार की गारगटी के लिए 
जया काश्मीर? के विधान में एक जातियों की असेम्बली की भी परिकल्पना. की 
जानी चाहिए थी--एसी असेम्बली की जिसमें काशमीर-राज्य में बसने वाली प्रत्येक 
जाति के प्रतिनिधि बराबर संख्या में चुनकर भेजे जाते । सोवियत्‌ यूनियन में इस 
प्रकार की जातियों की असेम्बली यूनियन में बसनेवाली समस्त जातियों के 
प्रथिकारों की रक्षा करती हे - और पिछड़ी sit aga जातियों की उन्नति के 
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साधन जुटाती हे । परन्तु “नये कारमीर' के विधान में ऐसी “जातियों की ग्रसम्बली” 
का आयोजन नहीं किया गया, जिसस यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता 
कि विभिन्न भाषाओं रौर जातियों की व्यवहारतः सुरक्षा केसे की जायगी आर 
जो अपेक्षाकृत पिछड़ी जातियाँ हैं उनके विकास की सुविधाएं केसे जुटाई जायेगी । 
एसी मौलिक महत्व की बातें नेताओं की उदार चेतना अथवा किसी वैधानिक 
कमेटी या एकेडमी के ऊपर छोड़ देना, जैसा कि “नये काश्मीर” के विधान में किया 
गया है, पर्याप्त गारगटी नहीं है । 
उपरोक्त उदाहरण से अभिप्राय केवल इतना है कि पाठक इस बात को 
भलीभाँति समक लें कि काश्मीर की राजनीतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक समस्याओं 
का सही समाधान सामन्ती या पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर रहकर संभव नहीं है । 
इन समस्याओं का पूर्ण और सही समाधान तभी संभव है जब यहां स्वतंत्रता प्राप्त 
करके “नये काश्मीर” का निर्माण किया जाय । इसलिए सामन्ती, गुलामी ओर 
पूँजीवादी समाज के बढ़ते हुए प्रभाव से मुक्ति पाकर “नये काऱ्मीर' का निर्माण 
करना ही काश्मीर की सबसे प्रधान समस्या हे । यह भविष्य की नहीं, वर्तमान 
की समस्या हे । भविष्य के समस्त प्रश्‍न इसी समस्या के ग्रनुकूल समाधान पर 
निर्भर करते हैं । 
परन्तु इस वर्तमान समस्या का अनुकूल समाधान होने के माग में 'ग्रनेक 
aig कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं । लगभग १८ मास पूर्वं ( २२ अक्तूबर १६४७ 
३ को ) पाकिस्तान की सहायता से ak अंग्रेज साम्राज्यवादियों के इशारे से 
कबाइलियों ने काश्मीर पर अचानक आक्रमण किया । यह MAAT काश्मीर की 
उदार और प्रगतिशील कौमी तहरीक ( राष्ट्रीय आन्दोलन ) पर था जो कारमीर 
में “काश्मीर छोड़ दो” के आन्दोलन के समय से आज़ादी और “नया काश्मीर” के 
लिए क्रान्तिकारी ढंग से संघर्ष कर रही थी । साप्राज्यवादियों के लिए काश्मीर 
एक अत्यन्त महत्वपुर्ण प्रदेश है । यहां पर अपने फोजी AP बनाकर मंग्रेज ओर 
` अमरीकी साम्राज्यवादी सोवियत्‌ यूनियन की छाती पर बन्दूक साथ सकते हैं, चीन 
की शोर से बढ़ते आते हुए लाल-कान्ति के सलाब को भारत की सीमा में प्रवेश 
करने से रोक सकते हें, ओर. हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान को आपस में निरंतर 
erat स्वये यहां वैठकर. वन्दर-न्याय चला सकते हैं । इसलिए काश्मीर का 
महत्व साम्राजियों के लिए आत्यन्तिक त परन्तु एक शक्तिशाली भोर प्रगतिशील 
राष्ट्रीय झान्दोलन साम्राजियों की कूटनीतियों के लिए अपने देश को ATT नही 
बनने दे सकता--साम्राज्यी यह भी समभते थे। इस कारण इस भ्रान्दोलन को तोड़ने 
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के 'लिए,साम्रांज्यवादियों ने" हस्तक्षेप: करने! का निश्चय्र-किया?। कंबाइली - हमला. 


इस हस्तक्षेप का; पहला. रक्त-रंजित.प्रमोणं था। उस समय-से अब तक साम्राज्यवादी i 
लगातार, किसी-न-किसी रूप:में हस्तक्षेप करते आये हें ओर भारतीय सरकार कीः | 


साम्राज़्य-पिरठ नीति के ' फलस्वरूप आज संयुक्त राष्ट्रों के .कमीशन' की: शकल में: 
साम्राज्यवादी काश्मीर: के: भाग्य निर्णायक बन गंये-हैं।। .. s . 
पाकिस्तानी seam. से साम्रांजियों ने इतनी'सफलता अवश्य: प्राप्तःकी कि. 
काश्मीर-राज्य के वे सुदूर सीमान्त प्रदेश, जहां पर राष्ट्रीय आन्दोलन - कंमजोरः gy 
पाकिस्तान क्रे; ग्राधिपत्य में :आःगग्ने । -इसमे न : प्रदेशों मे --(;गिलगित: ग्रादि ) 
साम्राज्यब्रादी बेरोकन्टोक लपने हवाई अड्डे: वना सकेर परन्तु सशस्त्र आक्रमणः. 
RÈ भी, :साम्राज्यबादी: कारमीर-के. ;प्रगतिशील राष्ट्रीय -भ्रान्दोलन, को: तोड़कर ; | 
काश्मीर में ; साम्प्रदायिक. फूट डालने के. उद्देश्य:में असफल रहे! kos daen. | 
जानत हेःकि,गिलगित; भर aera आकि में वेनिश्चिनत होकर अपने; हवाई ay | 
तभी बना सकते' दे जब काश्मीर >साम्राजियोंःकी फोज की raat बज यहां ब 
TAA आरदोलनः अत्यन्तः निईल*ओरु क्क भिन्न हो.॥ ग्राक्रसण के. वारा वे 
O Seale नहीं; करा सके । ग्रत:-संयुक्त राष्ट्रो.की..ग्रसेम्बली में उन्होंने । 
जनमत ( Plebiscite ) लेने का प्रस्ताव स्वीकृत कराया । भारतःसरकार जे. ; | 
जो/ओरंभसे ही साम्राजियो.के- साथ ससकोत. E -पर चलती. wes, इस | 
ma abed: AX लिया-।. paassa Paste. y far aK aie : | 
नहीं कराय; FEAT EAT के द्वाराःकरेंगे, : अर्थात्‌ काश्मीर में यूळ,एन० ओ०..; | 
द्वारा निदुक्त:शासक:साम्म्रदायिक Ge डालने ओर aA AT ताल — | 
प्रयत्न करेगा; ओर आजादी: wa SIT FAR प्ररन:खटाई. मे. a 
एसी स्थिति Amda आम्डोलन..तो fafa होगा-ही का Be ae 
ओरःसामाजिक उन्नति.भी .रक जायगी, और काएमीर Ahn z ap) 4 | 
MIME का मड यन जाग । „ „१ चै की | 
OS श बन:जायगा । , T | 


T " -इसी कारण/कारमीर का राष्ट्रीयः आन्दोलन. :ग्राज. अपने को AR sit 
ae aes sire अन्तर्राष्ट्रीय Sea, जोल में फॅसा हुआ पा रहा हे a i 
काश्मीर के अधिकभ्अनुभवी ओर दूरदर्शी अगतिशील नेताओं:की “aang म = 

आती जा रही हे 'कि-यू० एन० ओ० का AGT. cate a BS EFU | 
नया और अधिक खतरनाक: हमला है.) अत: जिस. प्रकार: प | 


ra 
By 


आक्रमण का सुक्राबला किया, वे अब अंग्रेज ग्र "अमरीकनऱ्साम्राजियो Faea 
TTS vey Ty 


भर प्रच्छन्नः हमले का -मुक़ाबला . करने का . विचार कर. रहे. हैं और २७०6 
'एत्त० Blo. + 
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द्वारा नियुक्त शासक, र कांश्मीर के वँटेवार के संबंध में किसी भी प्रकार के 
amia का विरोध करके वें पुन: आजादी और “नया काश्मीर” के लिए अपना संघर्ष 
जारी रखने ar निश्चय पक्का कर रहे हैं । अतः: काश्मीर की वर्तमान समस्याएं 
भ्रत्यन्त जटिल' हैं ओर उनके. संही हल के ऊंपर ही काश्मीर का भविष्य निर्भर 
करंता है । ee 

७ cafe काश्मीर की जनता ge औरं वॅटेवारे सं, महाराजा, भारतीय श्रौर 
पाकिस्तानी” पूंजीपतियों रौर अंग्रेज: ओर अमरीकी साम्राजियों की मिली-जुली 
साजिशों के जालं मे फॅसने से अपने को वचा सका ओर शंख्सी रोज की 'गुंलॉमी 


से अपने को ga करके “नये काश्मीर' के निर्माण में ग्रपेन को लगा सका 'तो उस 


समय काश्मीरियों को अपन भविष्य की सांस्क्रतिके समस्यांग्राँ से दो-चार होना 


पड़ेगा, AR मेरा विश्वास हे कि काश्मीरी उन संमस्याओ्ों का सही समांधान Ze 


निकालने में अपने को समथ पायेगें । 
` / इसमें सन्देह नहीं कि हजारों वर्षा के अपरिवर्तनशील जीवन ने ओर सदिं 


की “गुलामी ने काश्मीरियों को अत्यन्त गरीव ओर मंजलूम वना दिया है, परन्तु 


शोषण की चक्की में निरंतर पिसकर भी" उन्होंने एसे साहित्य, दर्शन ग्रार' काव्य 


कला ओर स्थापत्य की निर्माण किया हैं जिस पर किसी भी जाति को गर्व हो. 
सकता है | भविज्य कीं aaa बंडी सांस्क्रतिक समस्या यह हे कि काश्मीर की 


aaa कलाओं को केवल निया प्रोत्साहन ही ने feat जाय! बल्कि साहित्य ale 


कला प्रत्येक काश्मीरी के जीवन को सचतन, समद्र ओर मानवीय बनायें । इसके ` 
लिए यह आबश्यक हे कि काश्मीरी जाति के अतिरिक्त ऑर जो ' दूसरी छोटी-बड़ीं _ 
i उन सबको सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर ' 
किया जाय) ऐसी दशा में अनेक जातियों की भाषाय्रां की लिपियां तैयार करनी i 


जातियां कॉश्मीर में वसती 


होंगी, उनके लिए मुद्रण ओर प्रकाशन की सुविधाएं जुटांनी होंगी, उन भाषाग्रों के 


व्याकरण, उनकी negek रादि तयार करनी पड़ेगी, ओर उनके शब्द-कोश 


आर विश्व-को की करके उनमें विश्व-साहिंत्य के अनुपम ग्रन्थों का अनुवाद 
कराना Tem | किसी भी agad भाषा में इतना बड़ा साहित्यिक ग्रायोजन केवल 
विधान ait मसविद 
दो-चार व्यक्ति ही उठा भकत हैं | इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक भाषा 
के सांस्कृतिक पुननिर्माण के लिए राज्य की ओर से विद्वानों और भांपा-सा हित्य- 


विशारंदों की कमेटियां ओर संस्थाएं बनाई जाये । इतना ही नहीं, UST की AK 


से राज्य की संमस्त जातियों के सांस्कृतिक जीवने के सम्यक विकास के लिए एक : 
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विस्तृत, सुसंबद्ध योजना बनाने की आवश्यकता भी पड़गी । 
इसी प्रकार प्रत्येक जाति के लोक-गीतों, लोक-तरृत्यों और लोक-संगीत का 
सकलन ओर उपयोग करना होगा । इसके ग्रतिरिक्त कोई ऐसी व्यापक योजना बनानी 
पड़ेगी जिसके द्वारा विभिन्न जातियों की समस्त दस्तकारियों और कलाओं के विक्रास 
का प्रबन्ध किया जा सक्रे | ग्राजकल नेशनल कान्फ्रेन्स की कोमी हकूमत ने 
बम्बई रौर दिल्ली आदि स्थानों पर काश्मीरी दस्तकारी की चीजों के प्रदर्शन ओर 
बिक्री के लिए ट्रेड एम्पोरियम” खोले हें, परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं होगा । जब 
तक काश्मीर-राज्य की सभी जातियों की दस्तकारियों ओर कला की चीजों के 
निर्यात आर बिक्री की आवश्यक सुविधाएं नहीं जुटाई जायगी उस समय तक उनका 
विकास अधिक नहीं किया जा सकेगा । 
इस प्रकार हम देखते हें कि काश्मीर और काश्मीर-राज्य के सांस्कृतिक 
पुननिर्माण की समस्या एक अत्यन्त प्रगतिशील और उदार दृष्टिकोण से व्यापक 
योजना बनाकर उसके अनुसार कार्य करने की समस्या है । नेशनल कांफ्रेंस की 
वर्तमान हकूमत ने ग्रभी तक काश्मीर राज्य की सांस्कृतिक विकास की समस्याओं 
की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है । काश्मीर में 'कोमी कल्चरल gers’ की 
स्थापना करके नेशनल कांफ्रेंस ने इस दिशा में केवल पहला कदम ही उठाया है । 
कोमी कल्चरल मुहाज ने पिछुल डेढ़ बरस में काश्मीर की संस्कृति के उत्थान के 
लिए ग्राशातीत कार्य किया है र इसमें सन्देह नहीं कि जब तक काश्मीर बाह्य और 
ग्रान्तरिक हमलों से अपना बचाव कर रहा है, नेशनल कांफ्रेंस और उसकी हकूमत 
अपना पुरा ध्यान सांस्कृतिक उत्थान की ओर नहीं दे सकती । परन्तु इतना अवश्य 
किया जा सकता है कि 'कौमी कल्चरल मुहाज' जैसी संस्थाएँ काश्मीर-राज्य में 
बसने वाली प्रत्येक जाति के लिए स्थापित की जायं, ओर आज की अनिश्चित 
परिस्थिति में जितना-कुक सभव है उतना प्रत्येक जाति के सांस्कृतिक उत्थान के 
लिए तुरंत किया जाय । ५ 
यदि वर्तमान के तूफार्नो के बीच से काश्मीर के विचारशील नेता रौर 
काश्मीरी जनता अपने भाग्य की नाव को सफलतापूर्वक खेकर आजादी के तट पर 
ले जा सके तो काश्मीर में एक नये समाजवादी समाज के निर्माणको कोई शक्ति भी 
रोक न सकेगी, aN उस समय काश्मीर का सांस्कृतिक उत्थान ऐसी अभूतपूर्व 
तीव्रता से दोगा कि लोग. ग्राश्‍चये-चकित रह जायंगे, क्योंकि कारमीर मौर इस 
राज्य म॑ वसने वाली जातियों में सौंदर्य और कला के प्रति एक निसर्ग आकर्षण 
है श्रोर उनकी प्रतिभा निष्प्रयास ग्रनुपम कलाकृतियों का निर्माण कर डालती है । 
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